है 0७. ली, _  च. 


श्रीभूरसन्दरी विवेक बिलास। 


>> >-+>्प्ययाय ६6६ **००२९१ ७ ०० & ह< 
! >2 १५५ ९६ ए 0६ रे जसल >> म्क 
रो ् 
श् न र मत 
न क > “#ऑक >प 
हि नये का ५ कि हि 
) 


हे "५ की मे जता कह हद 
डर रे मल न ७ है हो ग्ु पा 5 
प्रिय कि जे द्ध > + हा द्‌ 
य्‌' सज्जतों || पु 2 » “हक पल बट किक की 
कि कं हू हे के 
कक दे+ बा ##४* : ४ + ्‌ 
हर ( ध् 
/ ७० 000 पं > ५ रे कई के 


यू नै 
ता रह कक: चने 
5० अर अप 74708 


के 
| 


.» .. >थदि आपकी मानव जीवनके यंथाथ लक्ष्यके जानने की अभिरुचि ' 


की 


जीवों के कर्त्तव्याकित्तेन्य-का ,विज्ञान-प्राप्त-करना हो,-घर्म और . अधम- + 


: के यथांथे स्वरूप के जानने की वाब्छा हो, श्री - जैन सिद्धान्त . में कहे. 
: _हुए नव तंत्त्वों के विज्ञान की कामना हो, संत्य... शिक्षा, जद्धांचय और 
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प्रियसज्नो ! 


गतवर्ष श्री भरतपुर राज्य में चातुमोस्थ के समय कतिपय 
सजनों के अनुरोध से “भूरसुन्द्री विवेक विलास” नामक प्रन्थ फो 
लिखकर पाठक जनों की सेवा में प्रस्तुत किया था, हू का विषय है 
कि सहृदय पाठक जनों ने उसका अवलोकन और मनन कर मेरे 
परिश्रम को सफल किया । में उक्त ग्रन्थ की प्रस्तावना में प्रकट कर 
चुकी हूँ कि--“में किसी भाषा के साहित्य की न तो विदुषी हूं और 
न लेखिका ही. हूँ किंतु केवल संस्कृत व हिंदी भाषा के साहित्य से मेरा 
कुछ २ परिचय मात्र है,” ऐसी दशा में भी मेरे बनाये हुये उक्त प्रन्थ 
को सहृदय पाठक जनो ने अपनाकर जो मुझे अनुगृहीत किया है; इस 
के लिये में उनकी चिरबाध्या हूँ । 


इस बे यहाँ ( श्री बीकानेर राज्य में ) चातुमौस्थ होने पर 
गतबष के समान यहाँ भी करत्रिंपय सज्जनों ने मुझसे यह अनुरोध किया 
कि-'कोई छोटी सी अति उपयोगी पुस्तक का निमोण कर सबंसाधा- 
रण का छित-सम्पादन करें (? 


उक्त सजननों की अभिलापा-पूर्ति एवं स्वसाधारण को लाभ 
पहुँचाने की दृष्टि से यह “भूरसुन्दरी-ब्रोध-विनोद” नामक छोटी सी 
पुस्तक लिखकर पाठक जनों की सेवा में प्रस्तुत की जाती है। इस 
पुस्तक में छोटे २ चार प्रकरण हैं, उत्तमें से प्रथम प्रकरण में. सम्यकत्व 


( ख ) 


एवं तीन रत्नों अथोत्‌ ज्ञान, दर्शन और चारित्र का संक्षेप से विवेचन 
किया गया है । दूसरे प्रकरण में धर्म के साधन भूत-दान, शील, तप 
और भावना का संक्षेप में वन कर भाषा पद्यों में रृष्णा, त्याग आदि 
धम द्वारों का वर्णन किया गया है। तीसरे प्रकरण में श्रीमान्‌ विदद्य, 
साधुगुण समलंकृत, मुनिराज, श्री १००८ श्री भज्जूलाल जी महाः 
राज' कृत उपदेश पद्य अथोत्‌ कवित्त और सवैया आदि लिखे गये 
हैं, इसके पत्चात्‌ भक्ति विषयक कुछ भाषा पयय लिखे गये हैं । चौथे 


१-पाठकजनों फ्रे विज्ञान फे लिये यहाँ पर उक्त महाराज के सम्प्रदाय की 
पद्टावलि का उल्लेख किया जाता रैः-- पा, 
' (क)-इस सम्पदाय में प्रथम पूज्य श्री १००८ श्री श्री शो भ्री धनज्ी 
महाराज थे । गज 
-(क्ष)-भी घनजी महाराज के शिष्य पूज्य श्री विशनो नी महाराज थे । 
(7)-श्री विशनों जी महाराज के शिष्य पृज्य श्री मनगी महाराज़ थे ६ 
: (घ)-शभ्री मनजी महाराज के जेठ शिष्य पृज्य श्री नाथुराम जी मद्गारान थे । 

(ड४)-श्री माथूराम जी मद्ाराज फे २७ शिष्य थे, उनमें जे8 शिष्य भी लद्टभी- 
चंद्र नी मधाराज थे । ' 

(च)-भ्री जद्मीचर्द्रनी महाराज फे शिष्य पूज्य छृत्रमलणी मद्दाराज थे। 

(छ)-भी छत्रमलजी मद्रारान फे तीन शिष्य थे-पूज्य श्री रतनचन्दंजी 
मद्दाराज, पृज्य श्री राजारम जी महाराज तथा पृज्य श्री उत्तमचन्दजी महाराज । 

(ज)-श्री रतनचन्दजी मद्दाराज के शिष्य पृज्य श्री भज्जूनाजनी मद्दाराज थे 
(इन्हीं महोदय के बनाये हुये पद्म यहाँ पर छद्घत किये गये हैं ) । 

(ऋ)-भी भज्जूलालजी मद्दाराज के शिष्य श्री पन्नालालनी मद्ाराज 'तपस्वी 
नी थे (इन महोदय ने ३६ वर्ष पर्यन्त छाछ पी थी तथा चेले बेले से पारणा क्रिया 
था, चेले के पारण मे ये छाछ का णज् खेते थे, प्रीष्म ऋतु में ये महोदय छः 
घंटे तक घूप की श्ातापना लिया फरते थे, एवं शीत ऋतु में वद्न॒विद्दीन रदते 
थे, ये महालुमांव बढ़े भाग्यवान्‌ महास्र्‌ पुरुष थे, ये मद्दोद्य बीकानेर फे ही 


नानक होए- कक फ्लगकन फिक्स पु क्‍कनओतआणए 2 जाप “ब आती +>न था की--क०+८न्यज टी कैकलनकाक इन प्नफ्कश्कच-०ज पक 


(ग) 


प्रकरण में भक्ति को उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के सतवन 
को लिखकर अन्त में बोधप्रद भजनों का संग्रह किया गया है । इस 
प्रकार इस पुस्तक को चार प्रकरणों में विभक्त कर उक्त विषयों का 
समावेश किया गया है । पुस्तक के निर्दिष्ट विषयों की ओर लक्ष्य ले 
जाकर पाठक जन इसकी उपयोगिता वा अनुपयोगिता का खय॑ विचार 
कर सकते हैं । अतः इस विषय में कुछ लिखने की आवश्यकता 
नहीं हे । 


इस पुस्तक में गद्य भाग की अपेक्षा पद्यभाग का विशेषतया 
इसलिये आयोजन किया गया है कि वह (पद्यभाग) पाठकों को सहज 
में कण्टस्थ द्दोजाता है, समय २ पर व्यवहार में भी विशेष रुपयोगी 
होता है तथा उसमें हृदय ग्राहिणी शक्ति भी खभावतया गद्य की अपेक्षा 
विशेष होती है । ह 


५ £ भूरसुन्दरी-विवेक-विलास ” संशोधन के समान इस 
पुस्तक का भी संशोधन श्री परिडत जयदयाल जी शर्मा शास्त्री (भूतपू् 
संस्कृत प्रधानाध्यापक श्रीडूँगर कालेज-बीकानेर) ने किया है, संशोधन 





अगरचन्दजी पारख फे आत्मज थे, इंन्द्रोंने सश्रद की साल में दीक्या जी थी, ये 
अत्यन्त फठिन तपस्या के करने वाले थे, इनके पाट में वर्त्तमान में पूज्य श्री 
मोतीजालजी महाराज मोजूद हैं ) । 

(अ)-प्षी राजारामजी मद्ाराज फे शिष्य श्री रामजालणी मद्दाराज थे । 

(ट)-श्री रामलाजनी मद्वाराज फे शिष्य वत्तेमान में श्री फत्नोरचन्दजी फूल- 
'चन्‍्दजी मह्राज हैं। 

(5)-ए-ड्ों सन्‍तों के दोले में परम विदुपी आयाजी श्री धर्मोनी सहाशज*“ 
श्री सदेव फुँचर जी महाराज एवं श्री रायकूबरजी महाराज थीं। 

(ड)-वक्त महोदया की शिष्या श्रीमती श्री चम्पाजी भरद्दागज थीं ( इन 
महोदया की संलिप्त जीवनी “भूरसुन्दरी-विवेक-विज्ञास”? प्रस्थ में लिखी गई है ) 

(5)-उक्त महोदया के चरण कमल की सेविका तब्क्षिष्या मैं भ्रसुन्दरी हैं । 


नल 


( घ ) 


कार्य के अतिरिक्त उक्त पणरिडत, जी महोदय ने पुस्तक में कथित आव- 
श्यक विषयों में यथासर्थल गीता आदि प्रन्धों के प्रमाणों का भी आयो- 
जन टिप्पणी में किया है तथा कठिन,व अग्रचरित- शब्दों का अर्थ भी 
टिप्पणी, में ही प्रदर्शित किया है । इस, परिश्रम के लिये श्रीमान्‌ परिडत 
जी. महोदय को विशुद्ध भाव से धन्यवाद प्रदान किया जाता है। 


पुस्तक के प्रकाशन में श्रीयुत लाभचन्द, श्रीमाल आदि भाइयों 
ने तथा गुलाब वाई आदि वाइयों ने उत्साहपूबवंक योग प्रदान किया है, 
इसलिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । . 


अन्त में सहृदय पाठक जनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि 
इस पुस्तक को अपनाकर एवं पुस्तक में स्थित ज्रुटियों की ओर ध्यान 
न देकर इसके अवलोकन और पठन-पाठन के द्वारा सुमे अनुग्रृहत 
करें । यदि इस छोटी सी पुस्तक में प्रतिपादित विषयों के अवलोकन 
और मनन से पाठकवर्ग को कुछ भी लाभ: प्राप्त हुआ तो' मैं अपने 
परिश्रम को सफल सममूँगी । 


किमधिक विज्ञेपु । 
सज्जन-हिलेषिणी- 
आय्यो' भूरसुन्द्री 
जासाणियों का चौक, 
बीकानेर । 
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जिनवर जी महाने करो ने भवोदधि पार। 

चौबसि जिनराज जी हो, पहुँचा मुक्ति मकर ॥ 
श्रष्ट कर्म अलगा करी ने, पाय्या शिवपुर द्वार जी ॥१॥ 
आपविनाशी सुख पामियां रे, घाती करम . खपाव | 
अवगाहना अटल लही रे, आयू सब करिने जिनरायजी ॥ऐ॥॥ 
नाम कर्म ने सय करी ने, अनमूरती कफहलाय ॥ 
अगुरु लघृपन अनुभव्यो, गोत्र कर्म मृकाय जी ॥३॥ 
वर्ष तिराती भरतंपुर, में कन्हों चोमात । 
पूज्यवर्य श्री नाथ्रामणी रो, मुझ ग्रव बड़ो हुल्ास ॥४॥ 
चस्पा जी सती मोटका रे, घना गुना री खान । 
तच्छिष्या भूरतुन्दरी करि, युरुचरण सुध्यान जी ॥५॥ 
सज्जन हित “भूत्तिन्द्री-वोध-विनोद!!ः बनाव | 
पढहु सुपाठक भव्य जब, मच बुधि चित्त लगाव जी ॥॥॥ 
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अथम अकरण। 


लाल लय“ ॥आ9०->लललललल | 


२--सम्यकत्वत-खरूप । 


धमाभिलाषी जनों को धर्म के प्रधान अज्जभ सम्यकत्व का 
खरूप अवश्य जानना चाहिये कि सम्यकत््व किस को कहते हैं, अर्थात्‌ 
सम्यकत्व का क्या खरूप है, क्योंकि सम्यकत्व के खरूप का यथार्थ ज्ञान 
होने से ही धर्म का अनुष्ठान हो सकता है, इसी विषय को विचार कर 
यहाँ पर सब से पहिले सम्यकत्व के स्वरूप का वर्णन किया जाता है:-- 


आत्मा, लोक, कर्म और क्रिया, ये चार शुद्ध वाद हैं, क्योंकि 
इनका ही यथार्थ विचार करने से शुद्ध सम्यक्त्त को प्राप्ति होती है । 


सम्पूर्ण छः काय के जीव आत्मा के ही'समान हैं, सब जीव 
सुख की अभिलाषा करते हैं, अथोत्त कोई जीव दुःख की अभिलाषा 
नहीं करता है, सम्पूर्ण जीव परवश होकर अथोत्‌ कर्म के आधीन 
होकर परलोक में जाते हैं, प्रत्येक जीव को सम्पत्ति, विपत्ति, सुख, दुःख 
तथा ज्ञान और अज्ञान, कर्मवश ही प्राप्त होता है अथौत्‌ जीव की प्रत्येक 


२ भूरसुन्द्री बोध विनोद । 
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दशा के का नाटक रूप है, अक्ृत* कर्म का योग जीव को कभी नहीं 
होता है, चेतन खय ही कर्मों का कत्तो और भोक्ता है-- 


जीषाजीव संघोग है, छीर नीर के न्याय | 
अध्यवसाय विशेष से, आतम वन्धन थाय ॥ १॥ 








पुण्य और पाष भी कर्मवन्‍्ध के कारण हैं अथात्‌ पुरय शुभ 
कर्सवन्ध का कारण है तथा पाप अशुभ कर्मवन्ध का कारण है। 


पाप के आने के सार्ग को आश्रव कहते हैं, पाप के आगमन 
के रोकने को संवर कहते हैं, कर्मों के जला देने को नि्जेरा कहते हैं 
तथा पुरुय और पाप के वम्घ के हटने को मोक्ष कहते हैं । 


सस्यक्त्व से युक्त पुरुष हेय*, झ्ेय” और उपादेय” का जानने 
बाला होता है । 


वासव में कषायों का उपश्षम कर सुक्ति सार्ग की अभिलापा ' 
ऋस्मा यही सम्यकत्व का भावार्थ है | 


शत्रु मित्र आदि सब जीवों पर समभाव रखना एवं काअ्वन, 
लोछ और सुख और दुःख आदि सब को एक रूप से समझना, यह 
सम्यक्त्व का पहिला लक्षण” है। 





१०-न किये हुए। २- -सम्बन्ध। ३०--पआ्राने | ४०-छोड़ने योग्य । 
2०-जानने योग्य | ६--प्रहय करने योग्य | 


७-मीता में भी कहा है कि-सर्वमृतस्थमास्मानं सर्वमूतानि चात्मनि। 
ईछ्षते योग युक्तात्मा, सर्वत्र समदर्सन. ॥ १ ॥ ( भ्रध्याय ६ श्लोक २६ ) भर्याव 
योग से युक्त झात्मा वाला पुरुष सर्वत्र समदर्शी होता है, वह आत्मा को सर्वभूतों 
में स्थित देखता है तथा सव भूतों को भात्मा में स्थित देखता है ॥ १ ॥ झात्मों- 
पस्येन सर्वश्न सम परयतियों 5जुन ॥ सुखं वा यदि वा दुःख सयोगी परमो सतः ॥ २॥ 
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प्रअस प्रकरश । डे 





' स्यक्त्व का हूसरा रण संवेग है, संसार के काये में 
भआसक्त न होकर पर्स वैराग्य का परिणास रखने को संबेग कहते हें।। 


«  सम्यक्त्व का तीसरा लक्षण निर्वेग है, संसार के हर 
निवृत्त रहने तथा यथाशक्ति उसका त्याग करने को निर्वेग कहते हैं । 


सम्यक्स्व॒ का चौथा लक्षण अनुकम्पा है, सब जीवो को दुःखी 
देखकर उन पर दया का परिणाम रखने को अनुकम्पा कहते हैं, अलु- 
कस्पाशील जनों को दूसरे का दुःख देखकर रोमाश्व दो जाता है और वे 
दूसरों के दुःख से दुःखी तथा दूसरों के सुख से सुखी होते हें । 

सम्यक्त्व का पाँचवाँ लक्षण आखा है-आस्तिफभाव को आया 
कहते हैं. अथोत्‌ लोक, परलोक, घ्म, गुरु, देव, कत्तो, कम और कमे- 
फत्र आदि विषयों में श्रद्धा रखन्ने का नाम आस्था है । 


(भ्र० ६ श्लोक० ३२ ) भर्थात्‌ हे भर्जुन | जो पुरुष सब प्राणियों में अपने समान 
देखता है-सव के घुख वा दु-ख को झ्पने समान जानता है वही उत्तम योगी माना 
जाता है ॥ २॥ विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण मवि हस्तिनि। शुनि चैव श्वपाके च, 
परिहता समद्शिनः॥ ३॥ (ञ्र० ४ श्लो० १८) भर्थात ज्ञानी पुरुष-विद्या 
भोर विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, ह्वाथी में, कुत्ते से तथा चागढाल् में 
समदरशी होते हैं ॥ ३ ॥ समदु ख सुख. स्वस्थ , समलोष्ठश्मकाण्चनः । तुल्य 
प्रियाप्रियोधीर स्वुल्य निन्दात्मसस्तुति:॥ ४ ॥ (पझ्र० १४ ए्लो० २५) भर्धात्‌ 
जो धीर पुरुष है वह सुख भोर दुःख को समान सममता है, भात्मनिष्ठ रहता है, 
लोष्ठ, पत्थर भोर सुवंश को समान सममतता है, प्रिय भौर भ्रप्रिय को समान 
जानता है-तथा भपनी निन्‍्दा ध्रोर स्तुति को समान ही समझता है | ४ ॥ 

१--थोड़ी देर तक रहनें वात्ते मसादिया वैराग्य झादि को नहीं 
रखना चाहिये । है 

२->-गीता में कह हे कि--अश्रद्धया हुत दत्त तपस्त् करत च यव | भस- 
दित्युच्यते पार्य न च त्पप्रेत्य नो इद ॥ १॥ (प्र० १७-२८ ) भर्यात्‌ प्रभद्धा 
छे जो हवन किया हो, दान दिया हो, तप किया द्वो या जो कुक कम किया हे 
वह असत कहा जाता है, हे भजुन ! वह ( कर्म )न परलोक में भौर न इस लोंक 
में ही हितकारी होता है १॥ 


४ भूरसुन्द्री वोध विनोद । 





दोहा-उसय लोक सत्तामनन-होवहि आस्तिकभाव | 
विहित कम फल लोक सब-जीव शुभाशुभ पाव॥१॥ 


वत्तेमान समय में बहुत से लोग अपनी अज्ञानता के फारश 
यह कहा करते हैं कि-“अपने धर्म गुंर के सिवाय' अन्य को वन्दना 
करने से सम्यकत्व में बद्दा लगता है,” उन भोले भाइयों से हमारा यह 
कहना है कि अरे भोले माइयो ! प्रथम तो शुद्ध सम्यक्त्व का प्राप्त 
दोना ही बहुत कठिन है, और घुम लोगों को सस्येक्त्व शब्द का यथार्थ 
अर्थ ही माल्म नहीं है कि सम्यकत्व किस को कहते हैं-देखो ! सर्वो- 
परि सम परिणाम रखने का नाम सम्यकत्व है; अथात्‌ शम्रु और मित्र 
आदि सव जीवों पर समभाव का रखना द्वी सम्यकत्व का वास्तविक 
लक्षण है', इसलिये प्रथम सम्यकत्व शब्द के वाच्यार्थ, का दी ठीक 
रीति से पालन करना चाहिये, जब पास में सम्यकत्व ही नहीं है तो 
बद्दा किस में लगेगा ? देखो ! जब रुपया नाकिल होता है' ठब उसमें 
बद्धा लगता है किन्तु जब रुपया दी नहीं है तो बद्दा किस बात का लगेगा ९ 

पाठक जनों के लाभ के लिये यद्वां पर सम्यकत्व के खरूप का. 
संक्षेप में कुछ विवेचन किया जाता हैः--- 


सम्यफत्व का आवरण करने वाली सात श्रकृतियां हैं-उन सातों 
का क्षय होने से क्षायिक सम्यकत्व की प्राप्ति होती है, यह सम्यकत्व 
साद्पयेवसित कहलाता है' सातों प्रकृतियों का उपशम होने से ओप- 
शमिक सम्यक्त्व की भ्राप्ति होती है", इसकी स्थिति अन्तमेहूर्त की 





मानी गई है, पीछे यह सम्यक्‍त्व या तो मिथ्यात्त्व रूप में परिणत दो 


१--लक्बण के विना क्षक्ष्य का क्षान नहीं दोता है- क्षषणप्रमायाम्या 


'स्तुसिदि.” | 


२--इसका भादि द्वोता है परन्तु भत्त नहीं द्वोता है । 
३--चार धनस्तानुवन्धी, मिथ्यात्ततमोहनी, मिश्र मोदनी धोर सम्यकत्व 
मोहनी। इन सात प्रकृतियों के उपधम भाव से भौपरामिक स्म्यकत्त मि्षता दै। 


ग्रथम प्रकरण । ५ 





जाता है या ज्ञायोपशमिक सम्यकत्व रूप में परिणत द्वो जाता' है, 
इस अवस्था में प्रकृतियाँ वत्तेमान काल में उदय को प्राप्त नहीं होती हैं, 
किन्तु सत्ता रुप में रहती हैं,' जैसे गदले पानी को बारंबार नितारने से 
वह ऊपर से निर्मल दीखता है, परन्तु उसके नीचे गदलापन बना 
रहता है, इसी प्रकार उपशम भाव के योग से तो शुद्धता होती है,परंतु 
सातों प्रकृतियों का मैल सत्ता रूप में विद्यमान रहता है । 

क्ञायोपशमिक ' सम्यकत्व में सात अकृतियों में से कुछ प्रक- 
तियों का ज्ञय हो जाता है तथा कुछ प्रकृतियों का उपशम हो जाता 
है,' सास्वादान सम्यकत्व को भी क्षायोपशमिक सम्यकत्त्व का ही अंश 
जानना चाहिये । 

मिथ्यात्त्व मोहनी प्रकृति फा दल गाढ़ द्वोता है, इसकी उदय में 
आई हुई वर्गणा का क्षय हो जाने पर कुछ वर्गणा सत्ता में विद्यमान 
रहती है तथा कुछ वर्गणा उदय भाव में रहती है, इस अवस्था में 
मिथ्यात्त्वी पुरुष नितारे हुए जल के समान ऊपर से तो उजला दीखता 
है, परंतु मिथ्यात््व के उदय से ठसको देव गुरु और घर्म की पहिचान 
नहीं होती है, ऐसे पुरुष को कुगुरु, कुदेव और कुधर्म प्रिय लगता है, 
शुद्ध घमं से वह उपरत रहता है, ऐसे पुरुष में मिथ्यात्त्व मोहनी प्रकृति 
का योग जानना चाहिये, वास्तव में यह ( मिथ्यात््व मोहनी ) प्रकृति 
सम्यकत्व की आवरण रूप है" । 





१--जैसे सावुन भादि के योग से वस्त्र का मेल कट जाता है, इसी प्रकार 
से उपशम भाव को प्राप्त हुई सातों प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियों का उपयोगी 
साधन विशेष से हय दो जाने पर चायोपशमिक सम्यकत्व हो जाता है । 


२--तात्पये यद्द है कि चार भनन्तानुवन्धिनी, मिथ्यात््व मोहनी, मिश्र 
'मोहनी, शया प्रम्यकत्व मोहनी, ये सात श्रकृतियां उदय भाव में न रह कर केवल 
सत्ता रुप में रहती हैं । 

३--इस “सम्यकत्त के प्रन्थों में प्रथरू २ भक् (्‌ भगि ) बतल्ागे गये हैं। 

४--ज]कने के समान है । ह 


६ भूरसुन्क्री बोध विनोद । 


- मिध्यात्व वर्गणादलिक का भोग करते २ जब वह थोड़ा 
सा रद जाता है उस समय मिश्र मोहनी का उदय होता है, उस समय 
इस प्रकार का परिणाम द्ोता है कि शुद्ध देव, गुरु और धर्म पर द्वेष 
नहीं होता है, किसी पर आस्था नहीं होती है," कुदेव, कुगुझद, और 
कुधर्म पर राग भी नहीं होता दै--तथा सच्चे और मूठे को समान 
सममता है, बस इसी को मिश्र सोहनी कहते हैं, यद्यपि यह 'मिश्न 
मोदनी प्रकृति भी सम्यकत्व का आवरण (डँकना) है तथापि गांद़ भाव- 
रण नहीं है, इसका परिणाम अन्तमुहूर्त तक रहता है । 


सम्यक्त्व भोदनी प्रकृति यद्यपि क्षायिक सम्यक्त्व का आवरण 
( ढेंकना ) है तथापि मिथ्यास्थी में सम्यकत्व मोहनी नहीं होती है, 
किन्तु क्षायोपशमिक सम्यक्त्व रहता है। 


यह ( सम्यकत््त मोहनी ) प्रकृति सम्यक्त्व को अत्यन्त 
शुद्ध नहीं होने देती है किन्तु इस का उदय होने पर शह्ला आदि 
दोषों के सद्दित सम्यक्त्व होता' है । इस सम्यकत्व सोहनी के उद्य में 
शघल, मल और अगाढ़ ये तीन दोष होते हैं । कोई अज्ञानी लोग देव 
सऔर गुरु से राग करने को सम्यकत्व मोहनी कहते हैं, यह उनका 
कथन मिथ्या है, क्योंकि देव और शुरु से राग तो दशवें गुण स्थान 
तक रहता है तथा सम्यकत्व मोहनी तो केवल सातवें गुण स्थान तक 
ही रहती है, देव, गुरु और धर्म का सेवन करते समय जो ऋढद्धि, 
सनन्‍्तान और कलत्र आदि रूप इस लोक के फल का मांगना दै तथा 
खवर्ग सुख आदि रूप जो परलोक के फल का सांगना है ये सब बातें 


पूर्वोक्त तीन दोपों के सह्दित होती हैं, क्योंकि लौकिफ फल की भाशा 


१--ज्षानान्तराय भौर दर्शनान्तराय के कारण शंका का उत्पन्न द्ोबा 
सम्यकत्व में मेल रुप द्वोता है, परमात्मा या झपने स्वढूप के प्रत्यशास्त्रोक्त सत्य 
ज्ञान में, झपने कर्तव्य करने में तथा भ्रपने निश्चय में शेका करते रहना, यही शंका 
का दुरुपयोग है | 


* रे क+कनरकक काम फोन बजट टडओी ते, अल पता “अमल 3-7 कि 


. प्रथम प्रकरण । ७ 





कर जो काये करता है वह भी सस्यकत्व मोहनी का द्वी खरूप' है, 
इसमें मिथ्यात्त्व ' ही मल रूप जानना चाहिये, यह ( मल ) उज्ज्वल 
ज्ञायिक सम्यकत्व को नहीं होने देता है। 


२-रत्नत्रथ-स्वरूप। 


शान, दर्शन और चारित्र, ये तीन रन्स्वरूप हैं, इसलिये 
इन तीनों को “रक्नत्रय” कहते हैं, अब यहाँ पर क्रम से इनके स्वरूप 
के दिषय से कुछ कथन किया जाता हैः--- 


१--झ्ञा अवबोधने धातु से भाव और करण कारक में ल्युट्‌ 
प्रत्यय के करने से “ज्ञान शब्द बनता* है, ज्ञान शब्द का वाच्या्थ 
यही है कि “जिसके द्वारा वस्तु के स्वरूप का बोध दो,” इस श्ञान की 
प्राप्ति के विना जीवात्मा निर्मेल नहीं हो सकता है तथा ज्ञान के बिना 
भुक्ति भी कभी नहीं हो सकतो है, देखो दश वैकालिक सूत्र के चौथे 


अध्ययन में कहा है किः--- 
पढ़ म॑ नाथ तझो दया एवं श्रिन्‍्ठहट सन्वसंजए | 
अत्राणी कि काही, कि वा ना ही इछ्लेयपावर्ग | गांधा १० 





१०-गीता में कहा है कि “यस्तु कमफल त्यागी स त्यागीत्यमिधीयते'” 

( भ्र०-१८-११ ) 

प्र्थात जो पुरुष कमे फल क्री इच्छा न रख कर कर्म करता है, वही त्यागी 

कहा नाता है । ह 


२३--मभाव भये में ल्युटू प्रत्यय के भाने से--'ज्ञातिजज्ञानम” यह ब्युत्पत्ति 
होगी, इस च्युत्पत्ति में ज्ञान शब्द का भर “जानना” होगा तथा करण कारक में ल्युटर्‌ 
प्रस्यय के भाने से--“झायतेड्नेनेति शान” यह व्युत्पत्ति होगी, इस व्युत्पत्ति में 
शान शब्द का यह भरे होगा कि “जिसके द्वारा पदार्थ स्वछूप का बोध होता है 
उसके ज्ञान कहते है” | 


८ भूरसुन्दरी बोध विनोद । 





इस गाथा में श्रीसुघमो सखामी ने यह फरमोया है कि सनुष्य को 
प्रथम ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान के विना क्रिया व्यर्थ 
होती है, ज्ञान के विना जीव को आत्म ज्ञान (खरूप ज्ञान) भी नहीं 
हो सकता है, ज्ञान के होने से दी षट्‌ काय के जीवों फी दया भी हो 
सकती ! है, क्योंकि पट्‌ काय के खरूप के परिज्ञान के विना दया का 
पालन केसे हो सकता है तथा दया के पालन के विना चारित्र की प्राप्ति 
नहीं हो सकती है, सात लाख प्थिवी काय से लेकर चौरासी लाख 
जीव योनियां हैं, इन के भेद इस श्रकार हैं कि-प्रथिवी काय के जीवोंकी 
सात लाख जातियां हैं, इनके मूल भेद साढ़े तीन सौ हैं, इनका 
विवेचन इस भ्रकार है कि साढ़े तौन सौ को पांच वर्णों से गुणा करने 
पर एक हजार सात सौ पचास ( १७५० ) हुए, अब इनको गन्ध की 
अपेक्षा से दुगुना किया तो तीन हज़ार पाँच सौ (३५०० ) हुए, 
अब तीन हजार पाँच सौ को रस की अपेक्षा से पाँच से गुणा किया 
तो सन्नह हज़ार पांच सो ( १७५०० ) हुए, इन सत्रह ' हज़ार पाँच 
सौ को स्पर्श की अपेक्षा से आठ से शुणा किया वो एक लाख चालीस 
हज़ार ( १४०००० ) हुए, अब एक लाख चालीस हजार को संस्थान 
की अपेक्षा से पांच से गुणा किया तो प्रथिवी काय के जीवों की पूरी 
सात लाख ( ७००००० ) जातियां हो गई, इसी प्रकार से सब के 
गणिएत को जान लेना चाहिये' । 


सव संयती पुरुष को ज्ञान के द्वारा समस्त जीवों के खरूप को 
जानकर उन पर मन, वचन और काय से दया का पालन करना 
चाहिए, अज्ञानी पुरुष कुछ भी आत्म-ऋल्याणकारी काये को नहीं कर 
१--पट़ काय के जीवों छा परिज्ञान होजाने पर प्षानी पुरय जब उनके 
दुःख भोर सुख को भपने दुःख व सुख के समान जानेगा तब द्वी वह उन पर दया 
कर सकेगा ( दंखो गीता भण्याय ६ श्लोक ३२ ) ॥ 


२०--झसी प्रकार से ८४ लाख जीव योनिरयों का परिगणन कर लेना 
नाहिये। 


का आज नल की 2 अल के 


प्रथम प्रकररं | ९, 





सकता है, क्‍योंकि अवोध पुरुष इंस बात को नहीं जान सकता है कि 
कौन सा मार्ग कल्याणकारी है तथा कौन सा मागे अकल्याणकारी है 
क्योकि अज्ञानी पुरुष सत्‌ और असत्‌ का निर्णय नहीं कर सकता है, 
देखी;--- 


सोच्चा जाणह कल्लाएं, सोच्चा जाणइ पांवगं ॥ 
उभय पि जाणइ सोच्चा, ज॑ छेयं तं समायरे ॥गाधथा? ! 


अथोत--पश्रत ज्ञान के प्राप्त होने से कल्याण के मांगे को 
जानता है तथा श्रत ज्ञान से ही पाप का मार्ग ज्ञात होता है, तात्पर्य 
यह है कि धर्म और अधमम का खंरूप श्रुत ज्ञान के प्राप्त होने से ही 
अवगत होता है, इस प्रकार ज्ञान के द्वारा दीनों के खहूप को जानकर 
जो कल्याणकारी कार्य है उसी का आचरण करना चांहिये' | 


जब ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण होता है तब जीव को 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जिस प्रकार से मेघ का आवरण होने से 
सूर्य का प्रकाश सनन्‍्द हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञामावरणीय कमे का 
आवरण होने पर. ज्ञान का प्रकाश मन्द हो जाता है तथा उस ज्ञाना- 
चरणीय कर्म का ज्योपशस होने से एंवं सिथ्यात्व का ज्षयोपशम 
होने से ज्ञान प्रकट होता है, तात्पये यह है कि. जितना आवरण दूर 
होता है उतनाही ज्ञान का लाभ होता है तथा जितना ही ज्ञान का 
लाभ होता है उतना ही आत्मा निमंलर ( शुद्ध ) होता है, आत्मा के 








१--सात्तिक ज्ञान फे विषय में गीता में कहा है क्िः “सर्व भूतेबु ये नै 
भावमव्ययमी चते, भविभक्ते विसक्तेजु, तज़ज्ञान विद्धि सात्िकम ॥१॥(अ०१८०२० ) 
अर्थात्‌ जिस ज्ञान से विभक्त शर्थाद मिन्‍त २ सब भाणियों सें एक ही श्रविभक्त 


प्रोर भ्रव्यय भाव भ्रथवा तत्तत मालूम होता है वही सात्तिक ज्ञान है। 
१ 


१० भूरसुन्दरी बोध विनोद । 





विश्ुद्ध होने से कर्म फी निर्जरा होती ' है, निजरा के होने से फर्म च्चीण 
द्वोता है, कर्म क्षीय होने से मुक्ति की आ्राप्ति होती है, सुक्ति की प्राप्ति 
होने से पुदूगलों का वियोग होता है, पुद्गलों का वियोग होने से 
शुद्ध चैतन्य आत्मरूप होता है, शुद्ध खरूप की प्राप्ति होने से अजरपन 
और अमरपन की प्राप्ति होती है, तथा अजरपन और अमरपन 
की भ्राप्ति होने से आत्मा गमनागसन (आवागमन ) से रहित हो 
जाता है, इन सब बातों की भ्राप्ति ज्ञान से होती है, ज्ञान के बिना 
अनन्त पुदूगलों का परावत्तन नहीं हो सकता है । 


देखो, भगवती सूत्र का यह पाठ है किः---असइ अदुवा अनत 
ख़ु ते। अथात्‌ इस संसार में जीव एक वार नहीं किन्तु एक २ योनि 
में अनन्त वार गया है इसलिये प्रथम ज्ञान का उद्यम करना चाहिये, 
क्योंकि ज्ञान से द्वी आत्मकल्याणकारी सब कार्यों की सिद्धि होती है, 
इसलिये ज्ञान को मुख्य जान कर प्रथम ज्ञान-प्राप्ति के लिये ही उद्यम 
'करना चाहिये । 


अब संक्षेप से दशेन के विषय में कथन किया जाता है;-- 
दर्शन का अर्थ श्रद्धान है-ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कम का 
'ज्योपशम अथवा क्षय होने से ज्ञान भोद दशंन की उत्पत्ति एक ही 
साथ में होती है, ज्ञान में दर्शन की नेमा तथा दर्शन में ज्ञान की नेमा 
रहती है, तात्पय यद्द है. कि ये दोनों परस्पर में संलग्न रहते हैं, ज्ञान 
के द्वारा वस्तु का खरूप जाना जाता है तथा दर्शन के द्वारा वस्तु के 


१--भात्मा की शुद्धि के लिए सक्ष का त्याग कर कर्म करना चाहिये, देखो 
गीता में फह्दा है कि-क्रायेन मनसा बुद्धघा फेवलैरिन्द्रियेरपि || योगिन. कर्म कुवैन्ति 
संग त्यक्त्वाउप्त्मशुद्धये ॥१॥ ( झ० ४-११ ) इसका भावार्थ यह है कि-कर्मयोगी 
पुरुष ऐसी भद्दँकार बुद्धि न रक्खे कि “में कर्ता हूँ” किन्तु केवल शरीर से, मन से, 
बुद्धि से भोर इम्द्रियों से भासक्ति को छोड़कर भात्म शुद्धि के लिये श्र्थाद भपना 
कत्तैन्य पालन के लिये कम्ते करे । 


प्रथम प्रकरण | ११ 
हे 





यथार्थ खरूप का श्रद्धान होता' है, दर्शन अथात्‌ परम भ्रद्धा के विना 
सम्यक्ख की प्राप्ति नहीं होती है, सम्यक्स की प्राप्ति के बिना 
मिथ्यात्व नहीं हटता है, मिथ्यात्व के हटने के बिना जीव लघुकमों 
( हलके कर्म वाला) नहीं होता है तथा लघुकमों हुए बिना 
जिन सागे पर श्रद्धा नहीं होती है, इस विषय में उत्तराष्ययन में एक 
इृष्टान्त कद्दा गया है कि-एक पुरुष को ढिकोली, मंडोली और सोमल- 
, सर, इन तीन ग्रामों का भोजन ( जीमन ) का स्यौता आया, तीनों 
प्रामों में तीन प्रकार का भोजन घनाया गया था अंथोत्‌ ढिकोली में 
मोदक, संडोली में मालपुआ तथा सोमलसर में यूरा चांवल बनाये 
गये थे, उस पुरुष ने अपने भ्राम से निकलते समय यह विचार किया 
कि फौन से श्राम में भोजन करने के लिये चलूँ, कुछ सोच विचार 
करने के बाद उसने ढिकोली माम का रास्ता लिया, कुछ दूर जाने के 
बाद फिर उसके सनका संकल्प बदल गया और उसने निः्य किया कि 
मंडोली ग्राम में जाकर मालपुआ 'खाऊंगा, यह विचार फर उसने 
मंढोली प्राम का राखा लिया, थोदी दूर जाने के बाद फिर उसका 
विचार घदल गया और उसने निश्चय किया कि सोमलसर भ्राम में 
जाकर में बूरा चांवल खाऊंगा, यह विचार कर उसने सोमलसर आम 
का रास्ता लिया, थोड़ी दूर जाने के बाद्‌ फिर उसका विचार घदल 
गया और उसने निम्बय किया कि ढिकोली आम में जाकर मोदक 
खाऊंगा, यह विचार कर उसने पुनः ढिकोली म्राम का रास्ता लिया, 
थोड़ी दूर जाने के बाद फिर उसका विचार बदल गया और उसने पुनः 
भंडोली ग्राम का रास्ता लिया, इसी श्रकार विभिन्न विचार करते २ 
सनन्‍्ल्‍्या ( शाम ) हो गंई और बह पूर्वोक्त तीनों ग्राम्मों में से किसी 
प्राम में नहीं पहुँच सका, इसलिये उसे भूखा ही रहना पड़ा, क्योंकि 
तोनों में से किसी एक म्लाम में जाने का उंसने हृढ़ संकल्प नहीं किया 
था, यदि वह हृढ़ संकल्प और. श्रद्धापूवंक,किसी एक ग्राम में जाता 





३--यहां पर “दरशेन” शब्द का भये देखना नहीं है, किम्तु भद्धा करना भर है। 


१२ भूरसुन्द्री बोध विनोद । 





तो उसे भूखा न रहना पड़ता, इस दृष्टान्त को दाष्टोन्तिक विषय यह है 
कि जो मनुष्य सत्य धर्म पर श्रद्धा न रखकर इधर उघर भ्रटकता 
फिरता है वह जन्म जन्मान्तर में दुःख पाता है तथा शुद्ध धर्म के 
आचरण ' के विना उसको यथेष्ट" वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, इस 
लिये मनुष्य को द्विविधा को छोड़ कर सत्य घमर्म पर पूरी श्रद्धा रखनी - 
चाहिये, किसी भाषा-कवि ने ठीक ही कहा है कि:--- 


दिविधा में दोनों गये, माया मिली न राम । 
खजा सुधि पाई नहीं, घर आये थे राम ॥श॥ 


इस विषय का दृष्टान्त थह है कि;-- 


किसी समय सीता जी और रामचन्द्र जी में पररपर बातचीत 
हो रद्दी थी, उस समय सीता जी ने रामचन्द्र जी से प्रसंगाठुसार यह 
कहा कि हे महाराज ! जहाँ माया का प्रचार होता है वहाँ आपका 
निधास नहीं हो सकता है क्योंकि आप और साया मे बैर है, रास- 
चन्द्रजो ने कद्दा कि ठीक है; इस बात की परीक्षा की जावेगी, एक 
दिन रामचन्द्रजी साधु का वेष बना कर सूजा नामक एक बनिये के 
घर गये, जो कि एक आराम में रहता था और उससे कहा कि अब 
धर्षोकाल आ गया है; हम तुम्हारे घर पर चौमासा करेंगे, तब सूजा 
ने कहा कि आप कृपा कर के अवश्य मेरे घर ठहरो, में भी सत्संग 
करू गा, तब उसकी आज्ञा लेकर रामचन्द्र जी ने पहाँ निवास किया, 
कुछ समय के पश्चात्‌ माया योगित्र का वेश बना कर वीणा को बजाती 
हुई सूजा के घर पहुँची तथा मधुर खर से सूजा को उसने हरि भजन 
सुनाये, सूजा उन्हें सुन कर वहुत पअसन्न हुआ, भजन गा चुकने के 
पश्चात्‌ योगिन ने कहा कि झुमकों प्यास लगी है थोड़ा सा जल 
पिलाओ, यह सुन कर सूजा बनिये ने शुद्ध जल लाकर उस योगिन 
फो दिया, तब योगिन ने अपने पास से शक्कषजटित सोने का कटोरा 
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निकाला और उसमे भर कर जल को पिया तथा जल पी लेने के बाद 
उस कठोरे को फेंक दिया, यह देख कर सूजा बोला कि "हे साता ! 
इस अमूल्य वस्तु को तुमने क्यों फेंक दिया”, तब योगिन कहने लगी 
' कि “एक बार जिस वर्तेन में खाना पीना कर लिया द्वो उस वतन में 
में दुबारा खाना पीना नहीं करती हूं”, इस बात को सुन कर सूजा ने 
मन में सोचा कि यह योगिन यदि कुछ काल तक मेरे घर में निवास 
करे तो मेरा दरिद्र दूर दो जावे, यह विचार कर सूजा ने विनय 
पूवेक योगिन से निवेदन किया कि “हे मातेश्वरी ! आप कुछ समय 
तक यहीं रहो”, तब योगिन बोली कि “जिस आम में साधु रहता है 
उस ग्राम में साध्वी को रहना उचित नहीं है; इसलिये में तुम्दारे 
यहाँ नहीं रह सकती हूँ”, इस बात को सुन कर सूजा रामचन्द्र जी 
के पास आया और कहने लगा कि, “आप कृपा कर कहीं अन्यत्र 
निवास करो, यहाँ माई साहब रहेंगी”, तब रामचन्द्र जी ने कहा 
हम साधु हैं; हम चौमासे में कहाँ जा सकते हैं, तुम्हारी आज्ञा से ही 
हम यहाँ पर रहे हैं, तव सूजा बोला कि अब मेरी आज्ञा नहीं है, 
इसलिये आप“अन्यत्र पधारिये, इस बात को सुन कर रामचन्द्र जी 
ने वहाँ से कूंच किया, तब सूजा माया के पास आकर बोला कि हे 
महासती ! अब आप भेरे यहाँ निवास करो, योगिनी उस व्यवहार 
को जान कर बलनिये से बोली कि तू बड़ा नालायक है कि जो तूने बैठे 
हुए साधु को चौमासे में उठा दिया, इस व्यवहार से तू बड़ा दोषी 
हुआ है, हम तुक दोषी के यहाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि मुकसे अच्छा 
जब कोई और आवेगा तब तू झुमे भी उठा देगा, इस बात को कह 
कर माया ने अपना रास्ता लिया, थोड़े समय के पश्चात्‌ जब सूजा 
को मालूम हुआ कि रामचन्द्र जी साधु के वेष में मेरे घर पर आये थे 
और मैंने माया के लोभ में पड़ कर उन्हें उठा दिया, तब वह पश्चात्ताप 
कर कहने लगा कि-“सूजा सुधि पाई नहीं, घर आये थे राम ॥ 
ट्विविधा मे दोनों गये माया सिली न राम” ॥१॥ 


५४ भूरसुन्दरी बोध विनोद । 


जन 





यह दृष्टान्त दर्शन के विषय में कद्ा गया है, उपनय ' यह है 
कि जिस मनुष्य की श्रद्धा डांवाडोल रहती है अथोत्‌ किसी पर भी 
विश्वास नहीं होता है वह सूजा बनिये के समान होता है, अथोत्‌ 
सूजा के समान उसको कुछ भी लाभ नहीं होता है, जिस मनुष्य 
के पास सम्यग्‌ दर्शन नहीं होता है वह भव भवान्तर में दुःखी 
रहता है, किसी कवि ने ठीक कहा है कि--- 


क्‍ 


| 


चाहें निरक्नन बन तप फरिये, विन समता दुख पाओगे। - 


दशन विन गोता खाझोगे, खाझोगे पछताओगे ॥ 
दशन विन गोता खाओोगे ॥१॥ 


देखो | दर्शन के विना आत्मा की भी सिद्धि नहीं हो सकती, 
इसलिए दर्शन की विशुद्धि के द्वारा मनुष्य को श्री जिन धर्म पर 
श्रद्धा करके आत्मा का कल्याण करना चाहिये । 


अब चारित्र के विषय में संत्ेप से कथन किया जाता है;--- 
“र्यते इति चरिन्रम” इस व्युत्पत्ति के द्वारा चरित्र शब्द 


का यह अथ होता है कि जिसका व्यवहार किया जाता है उसको ' 


चरित्र वा चारित्र कहते हैं, तात्पये यह है कि संचित' कर्मों को 
शीता' करने का नाम चारित्र है, अथोत्‌ अनन्तभवान्तरों के सब्बित 
जो शुभाशुभ फमे हैं उनके निर्जरण का नाम चारित्र है, इसको संयम 
भी कहते हैं | संयम शब्द सम्‌ उपसर्ग पूवंक यम्‌ उपरमे धातु से 


बनता है, इसलिये इन्द्रियों के विषय विकारादि फा जो हट जाना है , 


अथात्‌ उसमें प्रवृत्ति म करना है. यद्दी संयम शब्द का अर्थ है। आज 
इस पश्चम काल में बहुत से लोग संयम को अंगीकार” तो कर लेते हैं 
परन्तु संयम शब्द के अर्थ को भी नहीं जानते हैं कि सयम किसको 





१--रध्ान्त की घटना का विषय | २३०मनेक भत्रों में । ३--एकट्ठे 
किये हुए । इ--खाली | ४--स्वीकार ॥ 
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कहते हैं, तो भला वे संयम का पालन कैसे कर सकते हैं ? पाँच महा- 
प्रत, पाँच समितिं तथा तीन गुप्तिं, इन तेरहों को समष्टिरूप' में चारित्र 
नाम से कहा गया है, वास्तव में इन तेरहों का योग्य रीति से जो 
पालन करना है वही संयम का पालन करना है | 


अब क्रमानुसार महात्र्तों के विषय में कुछ कथन किया जाता 
है-महाग्रतों के दो भेद हैं;--द्रन्य महाब्र॒त और भाव महाग्रत-जो पुरुष 
द्रग्य मह्ाब्त को खीकार करता है किन्तु भाव महाप्रत को खीकार 
करता है उसके आत्मा की शुद्धि नहीं होती है । प्रथम महाग्रत 
अहिंसा है--इसका पालन करने के लिये त्रस” और खावर"', सूक्ष्म 
और बादर', संमूछिम* और गर्भज', पयोप्त* और अपयाप्त', इन 
सर्व जीवों पर समभाव* रखना चाहिये, सब पर दया भाव रखना 
चाहिये, अपने समान सब को देखना चाहिये; उनकी रक्षा के लिये 
प्रयत्ष करना चाहिये '", तातपय यह है कि सन, वचन और शरीर के 
द्वारा किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिये, किसी जीव को किसी 
प्रकार का भी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये,' * इस महातन्रत का पालन 
अत्यन्त दुष्कर हैं। 


आ्रायः आजकल देखा जाता है कि महाप्तों के पालन को 


स्वीकार करके भी साधुनामधारी पुरुष अपनी स्थापना ' * करते हैं दूसरों 
फी उत्थापना' ' करते हैं, दूसरों की कीत्ति को देख कर जलते हैं, दूसरों को 





१०-समूद रूप में | २--भयशील प्राणी | ३--स्थिति शील प्राणी | 
४--स्पूल। ४--सम्मूर्वायुक्त ॥ ६--गरभ से उसन्‍न। ७--पर्याप्तियों से युक्त 
८--पर्याप्तियों से रहित॥ ६--समान प्रेम ॥ १०-इस विषय में घममेरुसि 
अ्रतगार के चरित्र को देखना चाहिये। ११--मन, वाणी तथा शरीर से किसी 
फो पीड़ा पहुँचाना भथवा किसी को वृत्ति में बाघा देना हिंसा का दुरुपयोग है, 
परन्तु परिणाम में होने वाले बड़े सुख या बड़ा लाभ पहुँचाने के विचार से एक 
घार थोड़े समय के लिये किसी को कष्ट दिया जावे तो वह हिंसा नहीं है। 
१२७-मपने मन्तव्य की पृष्टि । १३०-दूसरे के मन्तम्य का खण्डन | 


१६ भूरसुन्दरी बीौध विनोद । 


#४ट जे 
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कष्ट पहुँचाते हैं, “इसको बन्दन मत करो, इसको आद्वार पानी मत 
दो” इस प्रकार कह कर दूसरों का तिरस्कार करते हैं, इस प्रकार के 
कथन साधु को तो नहीं करना चाहिये, हां असाधु की बात दूसरी है 
कि वह चाहे जैसा भाषण करे, इसीलिये कहना पड़ता है. कि इस 
प्रथम भह्त्रत का पालन अति कठिन है, जो मह्ापुरुष द्रव्य और भाव 
से इसका पालन करते हैं उत्तको धन्यवाद है तथा वारंबार नमस्कार है। 


दूसरा महात्रत सत्य भाषण अथौत्‌ मिथ्याभाषण का त्याग है, 
तात्परय यह है कि इस महात्रत का पालन करने के लिये तीन करण और 
त्तीन योग के द्वारा चार प्रकार से मिथ्या भाषण का सर्वथा परित्याग 
करना चाहिये, इस महात्रत का पालन बड़ा प्रभावशाली है, इस महा- 
ब्रत का भी पालन अति कठिन है, देखो ! बसुराजा मिथ्या भाषण के 
कारण नरक में पहुँचा, वास्तव में मिथ्या भाषण का त्याग आत्म-हित 
का परम साधन है। सत्य भाषण के द्वारा यदि किसी अवसर विशेष 
में बड़ा अनयथ उत्पन्न.होता हुआ दीख पड़े तो ऐसे अवसर पर 
अपनी बुद्धि के बल से ऐसा भाषण करना चाहिये कि जिससे अनर्थ 
भी उत्पन्न न हो तथा सिथ्या भाषण भी न करना पढ़े', कहते हैं कि 
अन्यमत का एक साधु था, वह संन्यासी वन गया, उसको घंम का 
भालन करते २ बारह वर्ष व्यतीत हो गये थे, उसको सिथ्या भापण का 
सर्वथा त्याग था; इसलिये लोगो ने उसका नाम “सत्य वक्ता” रख 
दिया था, एक दिन की वात है कि एक व्याध किसी हिरन के पीछे उसे 
पकड़ने के लिये दौड़ा, वह वेचारा द्विरन घबड़ाता हुआ उस सत्य वक्ता की 


१--नजो प्राणियों का द्वितकर है वही सत्य है तथा जो प्राणियों का 
अहितकर है वद भसत्य है इसलिये, भूठ वोल कर दूसरों को धोखा देना, हानि 
भहुँचाना या मानसिक कष्ट देना महापाप है शोर यद्दी भ्रसत्य का दुरुपयोग है; 
परन्तु दुराचारियों से भले मनुष्यों की रक्षा करने से या लोक हित्त के लिये कमी 
मूठ बोलने का अवसर भा पड़े जिससे वास्तव में किसी को भी हानि पहुँचाने का 
आव न हो तो वह भ्रसत्य का सदुपयोग द्वोता है । 
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मोपड़ी में घुस गया, पीछे से वह व्याथ हिरन को पक करता 
हुआ सत्य वक्ता की झोपड़ी के पास आया और उससे पूंछने लगा कि 
महाराज ! हमारे भक्ष्य हिसन को क्या आपने देखा है, वह किघर गया ९ 
तब सत्य वक्ता ने सत्य भाषण के प्रभाव से उत्पन्न हुए बुद्धि-बलसे 
उसको यह उत्तर दिया कि हे भाई !, जो देखता है वह कह नहीं 
सकता है, जो कहता है वह देख नहीं सकता है,' इस उत्तर को सुन 
कर व्याध चुप चाप चला गया, देखो । सत्यवक्ता को इस उत्तर के 
देने से मिथ्याभाषण का पाप भी नहीं लगा और उस वेचारे पशु के 
गण भी बच गये । 

साधु का कर्तव्य है कि दूसरे महान्रतका पालन करने के लिये मिथ्या 
भाषण का सर्वथा त्याग करे । वीसरा महाप्रत अदत्तादान है, इसका 
पालन करने के लिये चोरी का सर्वथा त्याग करना चाहिये, अथीत्‌ न दी 
हुई वस्तु का द्रव्य और भाव के द्वारा प्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
चौय कम बहुत ही बुरा है* साधुको इसका सर्वथा त्याग करना चाहिये, 
क्योंकि चौये कम का परिणास बड़ा भयद्गुर होता है और इससे दोजों 
लोक बिगड़ते हैं" । 


१--तात्पय यह है कि नेत्र देखते हैं वे कह नहीं सकते हैं तथा वाणी 
वोलती है परन्तु वह देख नहीं सकती हैं, “गिरा भ्रनयन नयन विन वानी” प्र्थात 
वाणी के नेत्र नहीं हैं भोर नेत्नों फे वाणी नहीं है। २--चोरी। पाँच प्रकार की _ 
होती है, इसका स्वरूप दूसरे प्रस्थों से जान लेना चाहिये। ३०दसरों के द्रष्यादि 
पदार्य दरण करने की इच्छा न करना तथा विना हक़ फे कोई पदार्थ न लेना भर्थाव 
भपने परिक्षम के द्वारा उपाजन किये हुए द्रब्य पर ही भपना स्वत्त्त सममने मैं 
सनन्‍्तोष न कर दूसरों फे परिश्रम ले उपाजन किए हुए धनादि पदाथों के पाने फी 
भाशा रख कर भालसी भोर निरुयमी न दो जाना तथा घनादि पदाथों का संग्रह 
कर दूसरों के उपयोग में भ झाने देने शोर भ्पती आवश्यकताओं को भ्रधिक 
बढ़ा उनमें धनादि पदायों का भनुचित रूप से ख़चे कर दूसरों से घनादि खेने का 
प्रयज्ञ करने तथा दुसरों की वास्तविक भावश्यकताओं के पूरा होने में बाघक होने 
के भाव न रखना अस्तेय है, किंतु अस्तेय से यह तात्पये नहीं है कि पैतृक सम्पत्ति 
भ्रादि प्ररूघ से परिश्रम के विना तथा दूसरों के हक छीने विना प्राप्त हुई सम्पत्ति 
को त्याज्य मान कर छोड़ बैठना भस्तेय का सच्चा उपयोग नहीं है । 
डे 
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एक दृष्टान्त है कि किसी राजा का एक मोदी था, वह तसाम 
पलटन अथात्‌ सेना के लोगों को खाने पीने के पदार्थ दिया करतां था, 
वह बड़ा सत्यवादी, घर्मात्मा और चौर्य कर्म का परित्यागी था, इस 
लिये वह किसी को कभी कम्र तौल कर कोई वस्तु नहीं देता था, 
अतएव सब लोगों को और राजा को पूरी प्रतीति' थी और सब ही 
उसका विश्वास करते थे, एक दिन श्रावण की तीज आई, यह त्योहार 
प्रायः स्त्रियों का है, उस रोज़ मोदी की श्री बोली कि आज सामान 
ला दो तो में घेवर बनाऊंगी, तब मोदी ने कहा कि मेरे पास खचे की 
गुंजाइश नहीं है, इसलिए में घेवरों का सामान नहीं ला सकता हूँ, यह 
सुनकर उसकी स्त्री ने कहा कि यदि आपके पास खच् की गुंजाइश 
नहीं है तो आज फोज को जो सामान तौलें उसमें थोड़ा २ कम तौल 
देना, ऐसा करने से अपना काम घन जायगा, तब मोदी वोला कि 
मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की है, इसलिये में ऐसा नहीं कर सकता 
हूँ यह सुनकर उस स्त्री ने रूखे खर' से कहा कि ऐसे क्या साधु बन 
गये हो जो एक दिन कुछ कम सामान तौलने में तुम्हें इतनी लज्जा 
आती है, ग्रहस्थ को तो समय के अनुसार सब काम करने पढ़ते हैं. 
वेचारा मोदी स्त्री की बातों में आगया और उसने उस दिन सब को 
थोड़ा २ सामान कम तौलकर दे दिया और अपने घेषरों के लायक 
सामान निकाल लिया, घर लाकर स्त्री को सोंप दिया, घेबर बनाये 
गये, स्री ने खाये, बच्चों ने खालिये वथा मोदी जी के हिस्से के दो 
घेवर रख दिये गये, देवयोग से उसी वक्त मोदी जी का जमाई आगया 
और मोदी जी के लिये रक्खे हुए दोनों घेवरों को वह खागया, मोदीजी . 
के लिए कुछ भी नहीं रहा, अब फोज के लोगो का हाल सुनिये-फौज 
के लोगों ने उस दिन मोदी जी से लिये हुये सामान को कम जेँंचने के 
कारण तौला, तो वास्तव मे वह कम निकला, सब लोगों ने जाकर 
राजा से निवेदन किया, राजा भी इस बात को सुनकर वढ़ा कुद्ध' 


१०विश्वास । २-प्ावाज़ | ३-फ़फ़ा । 
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हुआ और उसी समय सोदी जी को बुलवाकर तथा धमका ऋर 
ताड़ना देना शुरू किया, तब मोदी जी ने अपने इस अपराध के लिये 
राजा से क्षमा मांगी और एक दोहा पढ़ा--+ 


मोदी जी के मार पड़े छे, चर का घेवर खाया | 
परभव की तो ज्ञानी जाने, हस|भव सें दुख पाया॥ १॥ 


देखो ! चोरी करने से मोदी जी को क्या फल मिला, इसलिये 
साधु को तीन करण और तीन योग से चोरी का त्याग करना चाहिये। 
चौथा महात्रत अरह्मचय अथोत्‌ मैथुन त्याग है, इस प्रत का पालन 
करने के लिये मन और इन्द्रियों का दमन कर तथा खाध्याय और 
तप में संलीन होकर शील का पालन करना उचित है, ब्रद्मचय की 
बततीस उपमायें हैं, नो बाड़े हैं, तथा अठारह हजार शीलाक्वरथ धारायें हैं, 
सन ओर इन्द्रियों के दमन के बिना तथा तपस्या के बिना इसका पालन 
कदापि' नहीं दो सकता है, जैसे मनुष्य को जब ज्वर चढ़ता हैतब वह 
ज्वर लंघन के विना शान्त नहीं होता है, इसी प्रकार काममद रूपी 
ज्वर तपस्या रूपी लंघन के बिना शान्त नहीं हो सकता है, इस विषय 
में एक दृष्टान्त है कि एक साहूकार की लड़की कुंवारी थी, युवावथा 
को प्राप्त हो गई थी, एक दिन वह महल के मरोखे पर बैठी थी कि 
इतने में नीचे की तरफ उसी मार्ग से एक छैल छबीला युवा पुरुष 
जा रहा था, उस पुरुष को देखकर उस लड़की को कामसद्‌ उत्पन्न हुआ, 
उसने दासी को बुलाकर कहा कि--इस पुरुष को जल्दी लाओ नहीं 
तो में अपने प्राणो का त्याग करदूंगी, यह सुन कर दासी ने कहा 
बाईजी ! ऐसा मत करो, शील का संग करने से आत्मा नरक का भागी 
होता है, देखो शास्त्र में कहा कि--- 


वरं प्राण परित्यागों न तु शीलस्थ खण्डनम्‌ | 
प्राएत्थागे क्षणं दुःखं, शीलभझे भवान्तरे॥ १॥ 


१--फभी । 
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अथात प्राणों का त्याग करना श्रेष्ठ है, परन्तु शील का खण्डन 
करना अच्छा नहीं है, क्‍योंकि प्राणों का त्याग करने मे क्षण भर दुःख 
होता है, परन्तु शील का भंग करने से इस भव! और परभव' में भी 
दुःख होता है! ॥ १॥ 

इस प्रकार उस दासी ने बहुत कुछ उपदेश दिया, परन्तु उस 
पर दासी के उपदेश का कुछ भी असर नहीं हुआ और वह वारंबार 
उससे उस पुरुष को लाने का हठ करने लगी, तब दासी ने सन में 
सोचा कि यदि में इसका कहना नहीं मानूंगी तो घुरा परिणाम” होगा- 
और यदि कहना सानूंगी तों इसके लोक और परलोक दोलों 
बिगड़ेंगे, इसलिये किसी युक्ति के द्वारा इस अनथे को रोकना चाहिये, 
यह विचार कर वह दासी महल से नीचे उतर कर जिधर वह पुरुष 
गया था उधर ही चलदी, थोड़ी देर घृमघाम कर वापिस आगई और 
साहूकार की कन्या से बोली कि उस पुरुष ने यह कहा है कि तुम तीन 
दिन का वेला* करो चौथे दिन मैं आकर तुम से मिलूंगा, कन्या ने 
इस बात को मानकर तेला करना शुरू किया, तीसरे रोज उस कन्या 
का मन भूख से बहुत घबड़ाया और वह दासी से बोली कि मुझे; भूख 
बहुत जोर से लगी है, मेरे प्राण निकलते हैं, यह सुनकर दासी ने कहा 
कि बाईजी ! आज तीसरा दिन है अब थोड़े ही समय का कष्ट है, कल 
चौथा दिन है, कल पारणा करलेना, चौथा दिन आगया-लड़की व्याकुल 
वो हो ह्वी रही थी, सवेरे ही दासी को पुकार कर कहा कि मेरे लिये 
भोजन लाओ यह सुन कर दासी बोली कि उस पुरुष के आने पर 





१--लोक । २--परलोक। ३--नीतिशास्र में कहा है कि-वर विन्ण्याट- 
व्यामनशनठषात्तेत्य मरणझ । वरं सर्पाकीर्यी तृणपिद्धित कूपे निपतनम | वर गर्त्ता- 
चर्ते गहन जल मण्ये विलयनम । न शीलादु विश्रेशों भवतु कुलजस्य श्रुतततेत ॥१॥ 
पर्थात विन्‍्ध्यवन में भूख झोर प्यास से पीड़ित होकर मनुष्य का मरजाना 
भच्छा दे, सपो से युक्त तथा घासफूस से भरे हुए कुए में गिरना भच्छा है तथा 
भतिगहन जल में दृव कर मरना अच्छा है परन्तु ज्ञानवान्‌ कुलीन पुरुष का शील से 
डिगना अच्छा नहीं | ४--फल, चतीजा | ५«-«तीन दिन का उपवास | 
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भोजन करना, यदि पहिले दही भोजन करलोगी तो वह पुरुष नहीं 
आवेगा, लड़की बोली कि इस समय सुमे पुरुष की इच्छा नहीं है; 
किन्तु भोजन की इच्छा है, इसलिये मुझे शीघ्र भोजन दे, नहीं तो 
मेरे भ्राण पखेरू इस शरीर रूपी पींजरे से निकल कर प्रयाण' कर 
जावेंगे-लड़की की घबड़ाहट को देखकर दासी ने उसे पारणा कराया, 
फिर दासी ने लड़की के माता पिता से कहकर उसका विवाह करा दिया, 
देखो | उस लड़की ने तीन दिन का तेला किया था, ऐसा करने से 
उसका काम मद रूपी ज्वर उत्तर गया तथा उसका शील भंग नहीं 
हुआ, इस दृष्टान्त से यह शिक्षा मिलती है कि तपस्या के विना ब्रह्मचर्य 
का पालन नहीं हो सकता है, इसलिये त्रह्मचय का पालन करने के 
लिये तपस्या अवश्य करनी चाहिये-तथा उसीके बलसे सब प्रकार 
के मैथुन का परित्याग कर अखण्डः त्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये । 

पाँचवाँ महात्रत अपरिग्रह अथोत्‌ परिम्रह का त्याग है, इसके 
दो भेद हैं--- 

वाह्मपरिप्रह-त्याग तथा आशभ्यन्तर परिग्रह-त्याग, इन में से 
चाह्य परिग्रह त्याग तो फिर भी सहज? है, परन्तु आभ्यन्तर परिग्रहें- 
त्याग अति कठिन है; जहाँ तक साधु आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग नहीं 
करता है तब तक वह द्रव्य संयमी होता है, यह्‌ द्रव्य संयम जीव को 
अनन्त वार श्राप्त हो चुका है तथा श्राप्त होता रहता है, परन्तु इस 
( द्रव्य संयम ) से आत्मा का उद्देश्य * पूर्ण नहीं हो सकता है, वास्तव 
में तो यह लोक-व्यवहार है, तापत्य यह है कि भाव चारित्र के बिना 
जीव का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता है। 

पुदूगलों में जो ममत्त्व बुद्धि है वही परिम्रह* है, शिष्य, शिष्या, 
भाण्ड, उपकरण, तथा श्रावक शआविका में अथवा क्षेत्र में जो ममत्त् 
के व्यवद्दार भोर पदार्थ मेरे हैं या मेंर्रे लिये हैं, इस तरह की भावना नहीं रखना 
चाहिये, क्‍योंकि ससार का सब दृश्य प्रकृति का खेल है भोर भ्रनित्य एवं नाशवान्‌ 


है, इसलिये झपने शरीर भादि से शेकर सत्र पदायथों में ममता बुद्धि को नहीं 
रखना चाहिये । 
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करना ' है वह भाव चारित्र का लक्षण नहीं है, माव चारित्र के पालन के 
बिना कोई अपने मनमें अपने को उत्क्ष्ट भले ही मान बैठे, परन्तु जब 
तक ज्ञानी महाराज हुण्डी नहीं सिकारेंगे तब तक हुएडी को खोटी मानता 
चाहिये, रागरागिनी सुनकर यदि सदसौ्रों मूर्ख सराहना करने लगें वा 
“खमा, खमा” की पुकार करें तो उससे क्या लाभ है, इस सराहना से 
तथा उक्त खमा खमा की पुकार से आत्मा का कल्याण कभी नहीं हो 
सकता है, क्‍योंकि ममत्व का सवंथा त्याग करने से ही आत्मा का 
कल्याण होता है, इसलिये वाब्छा' को बिल्कुल ही निमेल कर देना 
चाहिये, साधु को उचित है कि जब उसने द्रव्य से ग्रृंहू का त्याग किया 
है तो भाव से भी उसे गृह का त्याग करना चाहिये, तात्पयें यह है कि 
जिस अकार वह द्रव्य से अनगार* बना है उसी प्रकार उसे भाव से 
भी अनगार बनना चाहिये, केवल द्रव्य से अनगार बनकर दन्त कड़ा- 
कड़ करने से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, अनेक साधु 
साध्वी शास्त्रो का अध्ययन करते हैं तथा ग्रहस्थों को राग, छोष, ईैष्यों 
तथा अठारह पाप स्थानकों के त्याग का उपदेश भी देते हैं परन्तु शोक 
का विषय तो यह है. कि आप राग देषादि में मग्न रहते हैं, किसी ने 
ठीक कहा है कि--- 


कहते हैं करते नहीं, सुख के बड़े लवार । 
काला झुखड़ा होयगा, साँह के दरबार ॥१॥ 


खेद का विषय केवल इतना द्वी है कि अनेक अनगार नाम- 
धारियों की जेसी कहनी है वैसी रहनी नहीं है, यदि कहनी के समान 
रहनी हो जावे वो शीघ्र ही संसार सागर से निस्तार* हो जावे, क्योंकि 
गुण के विना केवल नाम मात्र से कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती है, इस 


विषय में एक दृष्टान्त है कि एक राजा था, उसने अपने सेना बल से 


आज ससससक 


१--यह भेरा शिष्य है, यह मेरी शिष्या है इत्यादि | २--इच्छा, 
अभिलाषा | ३--शहरहित । ४--छुटकारा | 
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सब राजाओं को जीत लिया, तब उसने अभिमान में आकर अपना 
नाम “सर्वेजीत” रख लिया, सब लोग भी उसे स्वजीत ही कहने लगे, 
चह राजा जब अपनी माता के पास भोजन करने को गया तब माता ने 
उससे उसका प्रथम नाम लेकर ही बातचीत की, किन्तु “सर्वजीत” 
कह कर बातचीत नहीं की, तब उस राजा ने एक दिन माता से नम्नता 
पूर्वक कहा कि “हे साता | मैंने अपने बलसे सब राजाओं को जीत लिया 
है; इसलिये अब मैंने अपना नाम “सर्वजीत” रकक्‍्खा है और सब 
लोग भी सुमे इसी नाम से सम्बोधन करते हैं, क्या आप मेरे इस 
नास से वाकिफ नहीं हैं, जो आप मुमे पहिले नाम से ही सम्बोधन 
करती हैं. ?? माता ने आश्चर्य से युक्त होकर कहा कि-ओ हो ! तुम्हारा 
यह नाम किस सूखे ने रख दिया है और तुमने भी किस भूखे के 
कहने से यह नाम खीकार किया है, अरे भोले पुत्र ! तूने अपने से 
निर्बल राजाओं को तथा गरीबों को जीता है, इनके जीतने से “स्वंजीत” 
नाम सार्थक नहीं हो सकता है, प्रथम तू अपने मनको जीत, पीछे पाँचों 
इन्द्रियों को जीत और तदनन्तर चार कषायों को जीत, जिस दिन तू 
इन दशों को जीत लेगा उस दिन तेरा नाम “सबेजीत” साथ्थक हो 
सकेगा, माता के इस उपदेश को सुनकर उसने उसी समय संसार का 
त्याग कर मन आदि का निम्रह कर अपने सर्वजीत नाम को साथंक 
किया, इसलिये गुण सम्पन्न नाम से ही कार्य सिद्धि होती है, ओरों के 
विषय में क्या कह्दा जावे, में खयं कहनी के अजुसार रहनी को नहीं 
निर्वाहित कर रही हूं, इस दशा में में दूसरों फो क्या उपदेश दे सकती 
हूं, कहने का तात्पर्य ' यहाँ पर केवल इतना ही है कि बढ़े २ विद्वान 
भी प्रायः कहनी के समान अपनी रहनी को बनाने की चेष्टा नही करते 


और उन्हें आत्म-दोष लेश मात्र भी नहीं दीख पड़ते हैं, यह बड़े ही 
पश्चात्ताप' का विषय है । 


अन्य सत की एक कथा है कि-किसी देश के बादशाह ने राज्य 
का त्याग कर फ़कीरी लेली तथा, अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में . 


१--मतलव । २-«पछुतावे | 


# 
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विचरने लगा, वह घूमते २ एक नगर में पहुँचा तथा रात्रि के समय * 
भिज्षा के लिये घूमने लगा, एक दिन वह रास्ते में जा रहा था; उस 
समय चन्द्रमा की खच्छ ' चाँदनी खिल रही थी, एक मनुष्य ने उसी 
सड़क पर पान खाकर थुका था तथा उसमें कफ भी आगया था, अतः' 
एक जगह पर वह गोलाकार सा हो गया था, पान को पीक के साथ 
में मिलने के कारण वह लाली दे रहा था, वे फकीर साहब जत्र उस 
मार्ग से धीरे २ जा रहे थे तव उनकी दृष्टि उस खखार के गोले पर 
'पड़ी, उसे देखकर, उन्होंने मनमें सोचा कि यह किसी जोंहरी का लाल 
गिर पड़ा है, फिर मनमें विचार किया कि सुझे तो इसकी जरूख 
नहीं है, इसे लेकर किसी गरीब को देदूंगा कि जिससे उसका 
भला हो जावेगा, यह विचार कर उसको उठाने के लिये जब्र 
हाश्व डाला तो उनका हाथ खखार में सन गया, उस समय वहाँ 
एक और भी चतुर* पुरुष खड़ा था; उसने इस व्यवहार को देख कर 
एक दोहा सुनाया:--- 

सोला से हुमा तजी, अरु सखियन को साथ । 

माया मसता ना तजी, पड़ी पीक पर हाथ ॥१॥ * 


इस दृष्टांत का उपनय* यही है कि इच्छा के त्याग के बिना साधु 
का पांचवें महात्रत का पालन कभी पूर्ण नहीं हो सकता" है, इसलिए मूल 





गुण खरूप पांच महात्रतों का पालन विशुद्ध रीति से करना चाहिये । 


१--साफ, निर्मत॥] २--इसलिये। ३--दोशियार। ४--दार्शन्तिक 
विषय में योजना । ५--पअ्रत्येक धर्मेशील पुरुष को कोई भी काये किसी फल की 
भाशा से नहीं करना चाहिये, किंतु भ्पना कर्तव्य समम्क कर करना चाहिये | देखो 
गीता में कद्दा हैं कि--आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठ समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत ॥ तहत 
कामा ये प्रविशन्ति सर्वे, स शात्ति माप्रोति न काम कामी ॥१॥ (श्र० २-७०) 
भर्थाद जिस प्रकार सदा पूर्णता से युक्त तथा भचल प्रतिष्ठावाले समुद्र में चारों ओर 
से जल के झाने पर भी उसकी शाति का भंग नहीं होता है उसी प्रकार सव काम- 
नामों के भ्राप्त दोने पर सी जिसकी शांति का संग,नहीं होता है फेवल उसे ही 


सच्ची शाति श्राप्त होती है किन्तु कामनाओों की भ्राशा रखने वाले को सच्ची शाति 
प्राप्त नहीं होती है। 


. प्रथम प्रकरण ।॥ २५ 





बीती तीज 


पाँच समिति तथा तीन गुप्ति हैं, इनके ख़रूप का संक्षेप से कथन 
कियां जाता है । 


पहिली ईयो संमिति के चांर भेंद हैं-आलम्बनें, कौल, मार्ग और 
धतना, इन्हीं चारों के आश्रय को लेकर संयमी पुंरुष इैयां समिति का 
शुद्ध रीति से पालन कर ।सकता है, आलम्बन का तात्परय यह है कि 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र से संयुक्त होकर इन्हीं के आलम्बन के द्वारा 
हैयो की शुद्धि करनी चाहिये, काल की अपेक्षा से इयो शुद्धि के लिए 
दिन में शोध कर तथा रात्रि में पुंज कर गमन करना चाहिये, मार्ग की 
अपेत्ञा से ईैया शुद्धि के लिये-हुद्ध सगे पर गसन करना चाहिये, 
कुपथ गंमन का त्याग करना चाहिये, क्योंकि विशुद्ध मार्ग गमन के 
बिना ईयो शुद्धि नहीं हो सकती है, यतना के चार भेद हैं-द्रव्य, क्षेत्र 
काल और भाव, इन में से द्रव्य यतना की अपेक्षा से ईयो शुद्धि के 
लिये दृष्टि से अच्छे प्रकार देख कर चलना चाहिये, क्षेत्र यतना की 
अपेक्षा से ईयो शुद्धि के लिए साढ़े तीन हाथ तंक दृष्टि देकर चलना 
धाहिये, काल की अपेक्षा से इयो शुद्धि के लिये जहां तक गमन का 
फांल हो वहां तक चलना चांहिये--तथा भाव की अपेक्षा से शेयो शुद्धि 
के लिये उपयोग पूववेके इन्द्रियो के शब्दादिं विषयो का त्याय कर हैयो' 
समय में वाचता ', पृच्छना', परावत्तना*, अनुप्रेज्ञा ',तथा धर्म-कथा,* 
फो नहीं करना चाहिये, देखो ! इैयो शुद्धि के लिये शास्त्रीय आज्ञा तो 
पूर्वोक्तः है, परन्तु खेद का विषय है कि बच्तेमान में इसका व्यधहार' 
बहुत ही कम दृष्टिगोचर होता है, लोग दूसरों का तो छिद्र (दोष) 
निकालने को तैयार रहते हैं; परन्तु अपनी ब्ुटियों और दोषों को नहीं 

१--मा में जाते समय किसी को बॉचना ( पाठ-सत्था ) न देवे | ३०० 
मा्गे में जाते समय प्रश्न भ्रादि न करें। ३--सांगे में जाते समय पढ़े हुए पाठ 
की पुनराद्धतत्ति वा चितव न करे । ४--मार्गि में जाते समय पढ़े हुए पाठ में” उप- 
योग को न लगावे। ५“-माग में जाते समय किसी को धर्मोपदेश झादि भी न 

, पेंवे | ६--पहिले कह्दी हुई । 


ष्ठ 
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देखते हैं; दूसरों को उपदेश देने में तत्पर रहते हैं, परन्तु अपने व्यवहार 
को विश्वुद्ध करने की चेष्टा नहीं करते हैं, यही तो एक बड़ी भारी कसर है, 
यो शुद्धि के के बिना संयम का विधिवत्‌' पालन नहीं हो सकता है। 


- दूसरी भाषा समिति है, तात्पय यह है. कि-भाषा को सबंदा विचार 
कर बोलना चाहिए, कर्कश, कट्ठु, कठोर, छेदन-भेदन कारी, तथा दूसरे ' 
के मम को प्रकट करने वाले वचन को नहीं बोलना चाहिये, यद्वा-क्रोघ, 
मान, माया, लोभ, हास्य और मय आदि को उत्पन्न करने वाले वचन 
को नहीं बोलना चाहिये, एवं चार प्रकार की विकथा' का भी. परित्याग 
करना चाहिये, संयम यात्रा के लिए इस दूसरी समिति का भी ठीक 
रीति से पालन करना चाहिये । 


तीसरी--एषणा समिति है तात्पय यह है कि-स्थान, वस्त्र और 
आहार, इन तीनों निरवद्यों' का भोग करना चाहिये, पूर्वोक्त पदार्थों 
में यदि सोलह उद्गमादि दोप हों, सोलह उत्पादादि दोष हों तथा दश 
एपणादि दोष हों तो उनकी गवेषणा नहीं करनी चाहिये । 


चौथी--आदान निक्षेप समिति है, इसका-तात्प्य यह-है कि भारड 
और उपकरण आदि व्यवह्ारोपयोगी वस्तुओं के अरहण॒" तथा निक्ते- 
पण* में पूर्णतया यतना रकखे, यथा' समय उनकी ,श्रति लेखना 
करता रहे । 


पांचवीं--परिष्ठापनि का समिति है, इसका तात्पर्य यह है कि-बड़ी 
नीति, लघुनीति, खखार, नासिका मल तथा शरीरमल आदि परिष्ठापन 
के योग्य जो पदार्थ हैं उन्तका परिछापन शुद्ध स्थडिल पर करना चाहिये, 
इनके परिछ्ठापन के विषय में चार भंग्र कहे गये हैं और वे इस प्रकार हें 
कि-जिस मार्ग में कोई मजुष्यआता तो न हो परन्तु दूर से देखता हो 
वहां परिष्ठापन नहीं करना चाहिये, जिस मागे में कोई मह॒ुष्य आता तो हो... 











१--विधि पृर्वेक | २--स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा तथा भक्तवान 
कथा | ३०-निर्दोप॥ ४-लेने | ५--रखने | 





प्रथम प्रकरण । २७ 


परन्तु देखता न हो वहाँ भी परिप्ापन नहीं करना चाहिये, जिस मागे 
से कोई मनुष्य आता भी हो तथा देखता भी हो वहां भी परिष्ठापन नहीं 
करना चाहिये, किंठु जिस मार्ग में न तो कोई मनुष्य आता हो और न 
दूर से देखता हो वहाँ परिष्ठापन करना चाहिये, परिष्ठापन के विषय में यह 
भी ध्यान रखना चाहिये कि-परिष्ठापन उस स्थान पर करना चाहिये कि जिस 
स्थान पर अपनी तथा पर' जीवों की हिंसान हो,सम' भूमि पर परिष्ठा- 
पन करना चाहिये, पोली भूमि मे परिष्ठापन नहीं करना चाहिये, जो 
भूमि विस्तीणे' दो, नीचे चार अंगुल तक अचित हो, मूसों के बिल से 
रहित हो और द्वीन्द्रियादि त्स प्राणियों से तथा बीज से रहित हो, 

ऐसी भूमि पर मल मूत्रादि कां परिछाापव करना चाहिये, इस समिति 

का भी पालन अति कठिन है, जो सच्चा साधु होंता है वही इसका 
पालन करता है, जो लोग पात्र में लघु नीति वा बड़ी नीति करके 
उसका सार्ग में परिष्ठापन करते हैं. वे लोग समिति के खरूप से अज्ञ' 

हैं, कहीं २ एक पात्र मे दस साधु वा साध्वी एक दस मात्रा करते हैं, 

ऐसा करना किस सूत्र के कथन के अनुकूल है ९? हमारा कथन केवल 
यही है कि सूत्र की आज्ञा के अनुकूल समितियों का पालन करता 

चाहिये कि जिससे संयम्र पालन विशुद्ध रहे । 


गुप्ति तीन प्रकार की, हैं--मनोगुप्ति, वचन गुप्ति तथा काय 
गुप्ति, इनमें से प्रथम सनोगुप्ति चार प्रकार की है--सत्यमनोयोग, 
असत्येमनोयोग, मिश्रमनोयोग, और ज्यवद्दार मनोयोग, मनोगुप्ति के 
पालन के लिये मन से बुरे संकल्पों ओर विकल्पों को नहीं करना 
चाहिये तथा मन के द्वारा भी किसी को पीड़ा उत्पन्न करने का विचार 
नहीं करना चाहिये, किसी ने कहा है कि-+- 


तन को योगी सब करें, सन को घिरला कोय | 
सहजहि मुक्ती पाइये, जो मन योगी होथ ॥१॥ 





१-दूसरे २-बराबर ३-लम्बी चोड़ी ४-प्रनजान | 


२८- भूरसुन्दरी वोध विनोद । 





सत्य है स्तन को योगी क़िये विना आत्मा का उद्देश्य ' पूरा नहीं 
होता है, और न साधु नाम रख कर ही आत्मा का उद्देश्य पूरा 


होता है । । 
मन के मते न 'चालिये, मन का मता अनेक । 
जो मन पर असवार है, वह साधू कोई एक |! 


मन को वश में रखने वाला ' हज़ारों ग्रे कोई एक ही साधु 
दीखता है, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है उसको साधुता 
से क्या लाभ है ९ अतः' घाधु को उचित है कि मनोगुप्ति का शुद्ध 
रोति से पालन करे* । 


दूसरी वचनगुप्ति भी चार प्रकार क्री है-इस वचन गुप्ति का 
पालन करने के लिये चार विक्थाओं* का त्याग कर शुद्ध वाक्य 
बोलना चाहिये, किसी की चुगली* नहीं ऋरनी चाहिये, क्रिसी के 
गुप्त मसे का श्रकाश नहीं करना -चाहिये, देखो ! जिहा इन्द्िय के 
सिवाय शेष चार इन्द्रियों का ज्ाबता ( अवरोध ) नहीं दे, किंतु 
जिह्ाा इन्द्रिय के लिये अनेक अवरोध किये गये हैं, देखिये-उसके अब- 
रोध के लिये दो ओएऐ्रों का कोट-बन्द है, बत्तीस दान्तों का उस पर 
रातदिन पहरा लगा रहता है, सुखरूपी घर के भीतर बन्द की गई है, 
तो भी वह चंचलता के कारण लपका करती है, खाकर बिगाढ़ती है 


अनफनननान»«-«ममन, 


१०रज, मक़सद । २-इसलिये। ३->शास्रानुकूल मर्यादा पूवक मन को 
वश में रखकर तथा भ्राशक्ति रद्दित होकर एवं सात्तिछ भाव पते राग द्वेष रहित 
होकर यथा लाभ सें, सन्तुष्ट रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही मनोनिम्रह्व का 
लक्षण है। ४-छ्री कथा, देश फधा राज कथा तथा भक्तपान कथा इन चारों विकथाप्रों 
को । ४-दूसरों की मान अतिप्ठा झादि में हानि पहुंचाने के भाव से निन्‍्दा करना 
घुग्ली कहलाती है। 


प्रथम प्रकरण । २५९५ 





तथा बोलकर बिगाड़ती है, इसलिये इस जिह्ा इन्द्रिय को वश मे 
करने का पूर् अयत्न करना चाहियेप |. 7 

तीसरी कायमुप्ति है, इसका तात्पर्य यह है क्रि-चलते, फिरते, 
उठते, बैठते शरीर को यतना में रखना चाहिये, अथोत्‌ शरीर सम्ब- 
न्धिनी किसी प्रकार की क्रिया में अयतना' नहीं होनी चाहिये' । 

पाँच महात्रत, पाँच समिति तथा तीन शगुप्ति, इन तेरहों को 
समष्टिरूप” में चारित्र नाम से कहा गया है जैसा कि प्रथम लिखा जा 
चुका है, इस चरित्र का उत्तम रीति से पालन करना आत्मा के लिये 
कल्याणकारी है । 








अभनिलननी सन नमन 


१-गीता में कहा है कि-भनुद्वंग करं वाक्य सत्य प्रियद्धित च यत्‌ 
स्वाध्यायाम्यसन चैव वाहमयंतप उच्यते ॥१॥॥ ( भ० १७-१४ ) भर्थाव स्वयं 
प्रपने को तथा प्रन्य लोगों को जिन वचनों से उद्वेग उत्पन्न हो भर्थाव 
जिनमें भ्रश्लीलता, भ्रपमान, धयंग, वक्ता, भय प्रोर उपालम्भ झादि के 
भाव न हों, ऐसे सत्य प्रिय ओर द्वित के वचन बोलता तथा पद़न-पादन करना, 
यही वाणी का तप है। २-भभिप्राय, मतलव । ३-प्रमाद, भसावधानी | ४-गीता 
में कहा है कि-वेवद्विज गुर प्राश् पूजन शोच मार्जवम्‌ | ब्रह्मचर्यमहिंसा च, शारीरं 
तप उच्चते ॥१॥ (भव १७०१४ ) श्र्यात देवी सम्पत्ति से युक्त महाजुमावों, 
नदावेता गुरु तथा विद्वानों का पूजन ( छेवन ) करना, पवित्रता, सरलता त्रद्मचर्य 
पालन भौर पद्िसा, यह शारीरिक तप कहलाता है ॥१॥ £-स्रमुदाय रूप में ' 


दितोय-प्रकरंण । 


१-धर्म-साधन-स्वरूप । 


दान, शील, तप, ओर भावना, ये चार धर्म के साधन हैं- 
अथोत्‌ इन्हीं चारों मुख्य साधनों के द्वारा धमे का सेवन हो सकता है, 
अतः पूर्वोक्त चारों साधनों का सेवन अच्छे प्रकार से करना चाहिये 
कि जिससे धर्म का उपाजन होकर आत्मा का दोनों लोकों में कल्याण हो। 


अब क्रमानुसार इन चारों के विषय में संक्षेप से कथन किया 
जाता है--- हि 


१-दान-“डुद म्‌ दानें” इस घातु से ल्युट्‌ प्रत्यय फरने से 
दान शब्द की सिद्धि होती है, दाव शब्द का साधारण अर्थ देना है, 
तात्पय यह है कि अपने पदार्थ के द्वारा दशाविशेष में आवश्यकता के 
अनुसार दूसरे को लाभ पहुँचाना दान कहलाता है, इसका व्यवहार 
करने से अपनी इच्छा का उपराम होता है तथा दूसरे की दृप्ति होती है- 
इसलिये दशाविशेष में दूसरे की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये 
यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिये,' भाषा के एक कवि ने कहा है:-- 
१--नीता में कहा है कि-दातव्यमितति यद्वानं दीयवेष्युपकारिये देशे काले 
च पात्रे च, तद्दानं सात्त्विक स्वत ॥१॥ ( घ० १७-२० ) श्र्थात दान देना 
अपना कप्तेव्य है ऐसा भाव मनमें रख कर प्रत्युपकार की इच्छा'न रख कर भर्थाद 
उस दान के बदले में कोई कार्य करवाने, किसी प्रयोजन की सिद्धि, मान, कीर्ति 
भ्रथवा इस लोक के वा परलोक के किसी फल की इच्छा न रख.कर देश, काल भौर 
पात्र को देखकर दान देना चाहिये, यद्दी सात्तिक दान माना गया है ॥१॥ 


द्वितीय प्रकरणं। - १३ 





दे दे दे फिर पावेगा न ऐसी देह, 

न जाने यह जीव कौन थोनि जावेगा | 
आवेगा गगन से थम, लेने न देगा एक दम, 

नगीना न चलेगा संग,नंगा ही चला जावेगा ॥(॥ 


विषयों से अपने मन और इन्द्रियों का उपराम कर निज पदार्थ 
के द्वारा दूसरे के छेश को दुर करने से ही मनुष्य दया का पालन: 
कर सकता है । 

दान का बड़ा भारी महत्त्व है, इस दान के अभाव से अनन्त 
जीव भवसागर से पार हो गये हैं, दान के ही प्रभाव से शालिभद्र ने 
उत्तम ऋद्धि को प्राप्त किया था तथा दान के ही प्रभाव से मुमण सेठ 
को ऋडद्धि की प्राप्ति हुई थी । 

दान तीन भकार का है-सुपात्रदान, कुपात्रदान और अपान्नदान, 
इनमें से प्रथम सुपात्रदान के कई भ्न्थों में तीन भेद्‌ लिखे हैं---उत्कृष्ट, 
मध्यम और जघन्य, इनमें से तीथेक्टरों का जो दान है वह उत्कृष्ट कह- 
लाता है, साधु मुनिराज का दान मध्यम कहलाता है. तथा प्रतिमाघारी 
का दान जघन्य माना गया है, कुपात्र दान के अनेक भेद ' हैं, अन्धे, 
ढले, लंगढ़े आदि को देना ग्रन्थों में अपान्नदान नाम से कहा गया है । 

दिगम्बर मत के भ्रन्‍्थों में दान के कुल बारह भेद कहे हैं-वे 
इस प्रकार हैं कि-जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ये तीन भेद्र मुख्य हैं- 
जघन्य के तीन भेद हैं-जघन्य जघन्य, जघन्य मध्यम तथा जघन्योत्कृष्ट, 
मध्यम के भी तीन भेद हैं-मध्यस जघन्य, सध्यम-मध्यम तथा 
सध्यमोत्कृष्ट, इसी प्रकार उत्कृष्ट के तीन भेद्‌ हैं-उत्कृष्ट-जघन्य, उत्कृष्ट- 
मध्यम तथा उत्कष्टोत्कृष्ट, उत्कृष्टोत्कट्ट दान तीथेद्कर महाराज का है, 
उत्कृष्टअध्यम दान गणघर'का है तथा उत्कृष्ट-जघन्य दान साधु का है, 
सध्यसोत्कृष्ट दान प्रतिमाधारी का है, मध्यम-मध्यम दास बारह बअ्त- 
धघारी का है तथा मध्यम-जघन्य दान-न्यून त्याग ब्रत करने वाले का है, 
जघन्योत्कष्ट दान चौथे गुणस्थानक वाले क्षायिक सम्यक्त्व वाले का 
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है, जघस्यमध्यम दान क्ञॉयोपशमिक सम्यकत्व वालें का है तथा जघन्य- 
जघन्य दान साखादन वाले का है | 

ठाणाह्ञ सूत्र में दान के दश भेद कहे हैं, उनमें से अभयदान 
को सब से उत्तम कहा' है, इस विंषय में एक कविने भी कहा है कि- 
“जिन जीवन को अभयदान दिया तो और का दान दिया न दिया।” / 

सत्य है अभयदान के समान दूसरा दान नहीं हैं|. दान के 
महत्त्व को जान कर प्रत्येक मनुष्य को यथा शक्ति दान-का व्यवहार 
अवश्य करना घाहिये *:--- ४ 


दारिद्‌ नाशकरे दान हैं, सम्पतिं दानहिं होथ । 
दानहिं कीरति होत है, अपजस दूरहिं होय ॥- 


शत्र सज्बन होत है, सतल्नन वशमें धाथः। 
देवादिकः रक्षा करत, दान स्वंगः ले जाय ॥२॥ 


दान का महत्त्व शास्नरों में बहुत कुछ. कहा गया है, वहाँ देख 
लेना चाहिये, विस्तार के भय से अब यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं 
किया जाता है । 


२-शील-धर्म का दूसरा साघन शील है-इसकां पालन करने 
से उत्तम आनन्द की प्राप्ति होती है, शील के विपय में २२ उपसाये 





१--नौति शास्त्र में भी कहा है किन्‍न गोप्रदान न सुवरशदानम । न चान्न- 
दाने न मही प्रदानम्‌ ॥ यथा वदन्‍्तीद महाप्रदानम्‌ । सर्वेषु दानेष्वमयप्रदानद ॥१॥ 
भर्यात इस ससार में न तो वैसा गो का दान है, न सुवश का दान है, न भन्‍न का 
दान है तथा न प्रथ्वी का दान है जैसा कि सव दानों में सबसे बड़ा दान भ्रभय दान 
है ॥१॥ २--भपनी भामदनी का कमसे कम दशववों भाग दान भर्थात लोको पयगी 
पुण्य कार्य में श्रवश्य लगाना चाहिये- स्मरण रखना चाहिये कि दान की योग्यता 
देय पदार्थ की मात्रा पर नहीं समझी जाती दै किन्तु दाता के भाव पर समम्की 
जाती दे । ३--दख्िता का नाश करने वाला । ४--दोता है । 
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३--तप-धर्म का तीसरा साधन है, इसी को तपस्या भी 
कहते हैं, इसका व्यवहार करने से कर्म जीणे होते हैं, देखो ! भगवती ' 
सूत्र में कहा है कि-- 


तबेण कि फले॥ तवेण वोदाण फले ॥१॥ 
अर्थात्‌ तप करने से कम बोदे पड़ते हैं ॥ १॥ 


आभ्यन्तर और वाह्य भेद से तप बारह प्रकार का कहा गया है, 
उसका वर्णन दूसरे अन्थों में विस्तारपूर्वक कहा गया है । 


जो लोग ज्ञान और क्षमा के साथ में तप करते हैं. तो उस 
तप से उन्हें अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है, किन्तु जो लोग अज्ञानता से 
भी तप करते हैं वह भी उनका तप निष्फल तो नहीं जाता है परन्तु 
उससे उन्हें थोड़ा सा ही लाभ होता है। आत्मकल्याणकारिणी प्रत्येक 
क्रिया को ज्ञान सहित करने से जीव का आवागमन मिट जाता है, 
अतः इस तप रूप कार्य को सी ज्ञान के सहित करना चाहिये' । 

इस तप के प्रभाव से बहुत से अनगार' सवोर्थ सिद्धि को 
प्राप्त हुए हैं। 

'कृष्णजी की रानियों ने अनेक प्रकार का तप किया था, इस 
विषय का वर्णन अन्तगड़ सूत्र में विस्तारपूवंक किया गया है । 


जैसे इकट्टें हुए कचरे फंस में अग्नि लगा देने से बहू जल कर 
भस्म हो जाता है, इसी प्रकार कर्म रूपी कचरे में तप रूपी अभ्रि के 
लगाने से वह भस्म हो जाता है, इसलिये कर्मों का जारण करने के 
लिये तप ही को मुख्य साधन जान कर उसका सेवन करना चाहिये:--- 





१--गीता में कहद्दा है कि--मृढ भ्राहेणात्मनो यूव पीडया कियते तप । 
परस्योत्सादनाय वा तत्तामसमुदाहतम ॥ १॥ (श्र० १७-१६ ) भर्थात मृढ़ता 
के झाग्रह से स्वये कष्ट उठाकर भथवा दूसरों को सताने के हेतु किया हुआ तप 
तामस कहलाता है ॥ ६ ॥ २--साघु | 


द्वितीय प्रकरण । ३५ 








पा 


तप की तोप घनाय ले, ज्ञान गोलकहि लेय। 
कम कोट तातें सकल, मनुज' जारि तू देख ॥ १॥ 
तप से होत सुरूप हे, तप से खंग निवास । 
तप से छुक्ती-पद्‌ मिलत, तप से दुख को नास ॥२॥ 
तप करि क्षमा ह्ञु राखिये, सकल कपाय* निवार । 
कोटिपूंच लग तप तपे, क्रोध होत सब छारर२॥३॥ 
क्रोध दवानल? परिहरहु* ,या सम जग रिपु"् नाहि। 
सज्न से दुज्नन बनें, क्यो नीति के साहि॥४॥ 
क्षमा सहित जो तप करे, वदह८ मुक्ती पद देय । 

कम शत्र भागे सकल, अजर अमर करि लेय ॥ ४॥ 


तप के महत्त्व का विचार कर इस का सेवन करना चाहिये, 
पह संसार में सर्वोत्तम' कार्य है, इसका सेवन करने से आत्मा शुद्ध 
होता है । की 

४-भावना--धर्स का चौथा साधन भावना है, पूर्वोक्त तीनों 
साधनों की अपेक्षा यह साधन प्रधान होने से सर्वोत्तम ' * है--और 
पूर्वोक्त तीनों ही साधन इसी के आश्रयीभूत हैं, तात्पये यह है कि- 
दान, शील, तप, और भावना, ये जो चार साधन बतलाये गये हैं. 
इन सब में चौथा साधन भावना प्रधान और सर्वोत्तम है, इसलिये 
भावना के बिना दान, शील और तप अकिश्वित्कर ' ' जैसे होते हैं 
जैसे एक के अंक पर चाहे जितनी विन्दियों को रखते जाओ सब सार्थक 
होती हैं परन्तु एक के अछू के बिना सब विन्दियाँ निष्फल होती हैं 
इसी प्रकार भावना के साथ में होने से दान, शील और तप, थे तीनों 
सफल होते हैं और भावना के बिना सब निष्फल होते हैं । 








१--मजुष्य | २--काम कोध भादि॥ ३--न४्ट | ४--क्रोध रूपी दावामि | 
४--दूर करदो | ६--इसके समान | उ--शतन्नु | ८“वह तप। ४--सब से 
उत्तम | १०-सबसे उत्तम । ११-८यंथे रूप | : 
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भाव से दान की सफलता -होती है, देखो श्री महावीर भग- 
वान्‌ के समय में जीरण सेठ ने भावना भाई थी तथा पूर्ण सेठ मे 
बाकलों का दान दिया था, इस के प्रतिफल में पूर्ण सेठ को तो सो- 
नैया आदि का द्वी लाभ हुआ था तथा दान न देने पर भी शुद्ध भावना 
के भाने से जीण सेठ को १२ वें खर्ग की प्राप्ति हुई । 


' देखो चन्दनवाला ने भगवान्‌ को केवल उड़द का बाकला ही 
बहराया था' वह एक अति मामूली पदार्थ था, परन्तु शुद्ध भावना 
के प्रभाव से उसने कितने लाभ का उपाजैन किया, तात्पय यह है कि 
शुद्ध भाव के छवारा चाहे लघु भोजन दिया जावे, ताहें शुष्क भोजन 
भी दिया जावे तो भी वह खीर के भोजन दान के समान फल देता है 
तथा हे के बिता उत्तम पदार्थ के देने पर भी कुछ लाभ नहीं 
होता है-- 


आदर का भल*९ कापड़ा,रे विन आदर का चीर९ 
न्योंत जिमावे रावड़ी,, विन आदर की खीर ॥१॥ 


यहाँ पर इतना ही कहना पयोप्त” है कि दान के विषय में 
भाव ही प्रधान है, इसलिये भावपूवेक” दान करना चाहिये” भाव के 
घिना शील पालन भी व्यर्थ रूप होता है, इसलिये' विशुद्ध भाव के 
द्वारा अथात्‌ सच्चे सन से शील त्रत का पालन करना चाहिये, क्योंकि 
भाव के सहित जो शील का पालन करता है वही मुक्ति को देता है 
तथा भाव के बिना जो शील का पालन करना है वह केवल व्यन्तरादि 
भव के आराम को देता है । 
१-प्रदान किया था। २-भला, भ्रच्छा । ३-पुराना (जीण) चल्र | ४-उत्तम 
पस्त्र | ५-मारवाड देश में तक (मद्ठा, छा) मिलाकर बाजरा फ्रे भ्ाटे की रावड़ी 
घनाई जाती है। ६-काक़ी । ७-सच्चे भाव (अन्तःकरण की दृत्ति) के साथ। र-कवि 
रहीम ने ठीक कहा दे कि-अमी पियावत मान विन, रहिमन हमें न सुहाय । प्रेम 
सद्दित मरिवों भलो जो विष देय वुलाय ॥१॥ 


ह्वितीय प्रकरण । ३७ 
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इसी प्रकार तप भी शुद्ध भाव से करना चाहिये, तप को केवल 
इस लोक के उद्देश्य से नही करना चाहिये कि संसार मे में तपसी 
कहलाऊँ तथा मेरा मान और गोरव हो, किसी वस्तु की प्राप्ति की 
अमिलाषा से भी तप नहीं करना चाहिये, यश और, कीर्ति के लिये 
तप नहीं करना चाहिये, तप करके किसी नियाणा को नहीं करना 
चाहिये; आज कल प्राय: ' देखा जाता है कि जब बहुत से वाई भाई 
एकत्रित होते हैं तव तपस्या का पचखाण करते हैं, एक मास वा दो 
मास का नियम करते हैं, ऐसा करना जेन सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है, 
क्योंकि ऐसा करने से एकत्रित लोगों में से बहुत से लोग तपस्या करने 
वाले को धन्यवाद देते हें-तथा पारणे का समय निकट आने पर 
सर्वत्र' पत्रों को भेजते हैं कि अमुक दिन अम्रुक महाराज के पारणे का 
उत्सव होगा, पत्नो को पाकर बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, उनमे 
लड्डू ,मिठाई और दूध आदि पदाथ बांटे जाते हैं, इस उत्सव को देख 
कर महाराज फूले नहीं समाते हैं, महाराज को कुछ न कुछ अभिमान 
भी घेर लेता,है, ऐसा तप मुक्ति का दायक* नहीं हो सकता है। विचा- 
रने की बात है कि-जब हम लोग पूर्णतया दया का उच्चारण करते हैं 
तो हमें पूर्णतया दया का पालन भी करना चाहिये, यदि हम लोग ही 
किसी प्रकार दिंसा मे प्रवृत्ति करेंगे तो अन्य लोगों के लिये हमारा 
ऐसा करना कितना आशम्रर्यकारक* होगा । 


सूक्ष्म दृष्टि से इस बात का विचार करना चाहिये कि श्री 
आदिनाथ भगवान्‌ ने एक व्ष का उत्कृष्ट तप किया था, चरम तीर्थ- 
छूरों ने छः मास का उत्कृष्ट” तप किया था, उनके पारणे के समय “में 
कौन से राजा, सेठ और सेनापति आदि आये थे ? यदि कोई राजा 
आदि उनके पारणे के समय में आये हो और इस विषय का कोई 
सूत्र पाठ हो तो दिखलाओ । हु 





१-झकसर | २-इके । ३-सव जगह । ४-देने वाला | ५-अ्रचम्ते को 
पैदा करने वाला | ६-उच्च । 
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अरे भोले भाइयो ! क्‍यों भ्रम में पड़े हो, और क्यों व्यर्थ के 
काम करते हो, इस थोथी बकवाद्‌ में क्या रक्खा है, अपने सामर्थ्य की 
ओर तो ध्यान दो कि कितना है, पूर्वकाल में जो सामथ्यवान्‌ पुरुष थे 
उन्होंने तो ऐसा आडम्बर नहीं रचा था जैसा कि तुम लोग रचते हो, , 
सच है थोथे चने अधिक बजते हैं । 
भरिया ते छछुले नहीं, उछले तेही आध । 
यही परीक्षा मनुज की, बोले और हु लाध! ॥१। 
आज कल आउ्स्बर की प्रथा अधिक चल घमिकली है-कि 
प्रत्येक कार्य में आडम्बर अधिक दिखलाया जाता है, दीज्ञा के समय 
में भी बहुत से साधु सुनिराज वा साध्वियां जब दीक्षा को ग्रहण 
करते हैं तब केशर से वा हींगल्नू से चद्दर को ऋपाते हैं, भला यह 
किस सूत्र के विधान से करते हैं ? मेहदी लगाते हैं; यह किस सूत्र की 
प्ररूपणा है? ९ 
यदि किसी साधु था साध्वी के पास ग्रहस्थ चेला व चेली 
रहती है तो उसको शिथिलाचारी वा पासत्था कहते हैं, दीक्षा लेने के 
थाद केसर से रँगी हुईं चददर को ओदते हैं, इसको क्याकहना चाहिये ९ 
जिस थाई का संयम लेने का भाव होता है वह आयो' के पास रहती 
' 'है, अच्छे वस्खों तथा आभूषणों को भी पहनती है, घर जाने का त्याग 
होने से प्रति संगमय आयो' के ही पास रहती है, ऐसी दशा में आयो 
को कोई दोष नहीं लग सकता है, हाँ यदि वह आरया' इस दशा में 
कुछ हम शोक माने तो वह अवश्य दोष की भागिनी हो सकती है 
तातये यह है. कि भाव-शुद्धि होनी चाहिये, भाव की शुद्धि होने से 
आया' के पास कोई बाई चाहे छः मास रहे वा पाँच वर्ष रहे, कोई 
हानि नहीं है और यदि भाव की शुद्धि नहीं है तथा उसके बिना राग- 
द्वेष विद्यमान' है तो वास्तव मे वह आयो' ही नाम मात्र की है, इस- 
लिये साधु हो वा साध्वी हो श्रावक हो वा , श्राविका हो, वा कोई हो, 


/ १-जैसा बोलता है वेसा ही करके दिखलाता है। २--क्थन | ३--मौजूद । 
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सबको अपना भाव शुद्ध रखना चाहिये, क्योंकि भाव के शुद्ध रहने से 
ही सबका कल्याण हो सकता है, भाव की शुद्धि के विना राग और 
द्वेष के कारण तेरी मेरी करने से कुछ लाभ नही हो सकता है और 
न भाव की शुद्धि के विना ओधा और मुहपत्ती के धारण मात्र से कुछ 
उद्देश्य पूरा हो सकता है । 


यथार्थ रीति से धर्म के पालन करके के विना मनुष्य को सुख, 
शान्ति और कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और न आत्मा का 
उद्धार ही हो सकता है, धर्म का पालन करने के लिये पूर्वोक्त चार 
साधनों के अतिरिक्त दश साधनों की और भी आवश्यकता होती है, 
मनुष्य जन्म, आय॑क्षेत्र, उत्तमकुल, पूण आयु, सम्पूर्ण इन्द्रिय, नीरोग 
शरीर, सदूगुरु, सत्संग, शुद्ध श्रद्धा और धमौराधन पौरुष, देखो ! 
जीव कर्मवश' होकर चार गतियों में निरन्तर भ्रमण करता रहता 
है, उनमें से मनुष्य गति का प्राप्त होना अति कठिन है, मनुष्य गति के 
प्राप्त हो जाने पर भी आये क्षेत्र का मिलना कठिन है, आये क्षेत्र 
के मिले बिना धममं की प्राप्ति कठिन है, आय क्षेत्र के भाप्त 
ही जाने पर भी उत्तम कुल का मिलना कठिन है, उत्तम कुल 
के प्राप्त होने पर भी पूर्ण आयु का मिलना कठिन है, पूर्ण 
आयु के न मिलने पर पूर्वोक्त तीनों साधनो के मिल जाने 
पर भी धर्म का अजन नहीं हो सकता है, अतः वे पूर्गीयु के विना व्यर्थ 
रूप हो जाते हैं, पूर्रायु के मिल जाने पर भी सम्पूर्ण इन्द्रियों का 
मिलना कठिन है, सम्पूर्ण इन्द्रियों के मिले विना मनुष्य ठीक रीति से 
धर्म का पालन नहीं कर सकता है, सम्पूर्ण इन्द्रियों के मिल जाने पर 
भी नीरोग' शरीर का मिलना कठिल है, नीरोग शरीर के मिले विना 
धर्स का पालन कैसे हो सकता है ? क्योकि नीरोग मनुष्य ही सत्किया 
के द्वारा धर्म की प्राप्ति कर सकता है, रोगी मनुष्य को अपना जीवन 
भी भारभूत हो आता है, वह घर्मोचरण' केसे कर सकता है ९ 








१--कर्म के झआधीन | २--रोगरहित | ३--धर्म का व्यवद्यार । 
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नीरोग शरीर के मिल जाने पर भी रागट्वेष रहित सदृगुरु का मिलता 


कठिन है और सद्शुरु के मिले विना धम के खरूप का ज्ञान न होने 
से धर्म का पॉलंन कैसे कर सकता है १ सत्य दी कहा है कि- 


लोगी गुरु तारे नहीं, तरे! सो तारन हार*। 
जो तू तरना चहत है, निरलोमभी रे ग्रुरुू धार* ॥१ 


सदूगुरु के मिल जाने पर भी सत्संग का योग मिंलनां कठिन ' 


है-ओरं सत्सग के योग के विना धरर्स की' प्राप्ति नही हो सकती है 
देखो ! सदूगुरु के प्राप्त हो जाने पर भी यदि मनुष्य घर के धन्धों के 
झगड़े के कारण सदूगुरु के पासं न जा सके और उसके उपदेश को 


ने सुन सके तो उसे धर्म के खरूप का ज्ञान केसे हो सकता है ओर - 


धर्म के खरूप को न जांनने के कारण बह धर्म का सेवन केसे कर 
सकता है ९ वहुधा लोग सांसारिक धन्धों मे व्यग्न॑ रंहने के कारण कहा 
करते हैं. कि “क्या करें हमें सांसारिक धन्धों के कारण बिल्कुल फुर्सत 
नहीं मिंलती है, हम'सदूगुरु के पास कहाँ से जाबें और कैसे ' घर्मोप- 
देश सुनें” इत्यादि, 'बस ऐसे लोगों का 'अमूल्य मनुष्य जन्म “बिलकुल 
न्यर्थ जाता है और एक दिन रझत्यु ही आकर उन्हें सांसारिक धन्धों 
से फुसत दिलाती है | एक दृष्टान्त है'कि किसी नगर में एक मुनिराज 
ने चौमासा किया था, वे प्रति दिन सत्र लोगों को धर्म सेवन का 
उपदेश देते थे; बहुत से स्त्री पुरुष व्याख्यान सुनने के लिये आया 
करते थे, उसी नगर में धन्ना नामक एक बड़ा सेठ रहता था, 
एक दिन साधु जी उसके घर में भिक्षा के लिये चले गये, 
सेठ ने भिन्षादान आदि के द्वारा उनका सत्कार किया, मुनि ने 
सेठ से कहा फि--तुम शाश्र श्रवण क्यों नहीं करते हो 
सेठ ने उत्तर दिया कि-“ महाराज ! ग्रहस्थ के कार्य के सबब्र से: 
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१--जञो झाप पार होता हे। २--तारने वाला । ३ लोभ से रहित । 
४--करले, बनाले | 
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धर्माराधन के द्वारा इनको सफल करना चाहिये; क्योंकि धर्म के अति- 
रिक्त लोक और परलोक में मनुष्य का कल्याण करने वाला दूसरा 
कोई नहीं है । माता, पिता, पुत्र, भाई और बहिन आदि कुटुम्बरी 
जतों का सोह नहीं करना चाहिये, क्योकि संसार में कोई किसी का 
हितकारी नहीं है; कितु सब खार्थ के लिये स्नेह करते हैं, स्वार्थ के 
विता फोई किसी को अच्छा नहीं लगता है, एक दृष्टांत है कि--एक- 
तगर में एक साहूकार रहता था उसके चार पुत्र थे, एक दिन उस 
सेठ ने विचार किया कि अब सेरी अवस्था बृद्धावस्था के समीप है, इस 
लिये में अपनी सम्पत्ति को अपने चारों पुत्रों को वांटकर एकांत स्थान 
में निवास कर धर्म ध्यान करू, इसी विचार को हृढ़ करके उस ने 
अपने चारों पुत्रों को इकट्ठा करके उन्तले कहा कि अब मेरा समय धर्म 
ध्यान करने का है; इसलिए तुम लोग अपना २ काम सम्भालों और 
में अपनी सम्पत्ति को तुम लोगों को बांटे देता हूं, यह कह कर उस ने 
छ्ेत्र, वस्तु; हिरण्य तथा धन घधान्य आदि सब पेदार्था को उन पुत्रों को 
बांद दिया तथा खयं एकांत स्थान से निवास कर आत्म कार्य करने में 
प्रवृत्त होगया, कुछ दिनों तक लोक दिखावे के जिए चारों पुत्रों ने पिता 
की सार संभाल की परन्तु थोड़े ही समय के बाद पुत्रो ने सार संभाल 
छोड़ कर किनारा लिया, सेठजी रोटियों से भी मौताज होगये, वस्ना- 
भाव से भी दुःख उठाने लगे, कुछ समय के वाद शीत ऋतु आगई, 
सौड़ न होने से सेठजी शीत से पीड़ित होने लगे, एक दिन उसने 
अपने बड़े पुत्र को घुला कर कहा कि-वेटा ! मुझ को शीत वाधा देता 
है इसलिये एक सोड़ भरवा कर भेज दो, पुत्र घोला कि पिता जी | 
आपने अपना द्रव्य मुझ अकेले को नहीं दिया है किंतु जेसा औरों को 
दिया है पैसा दी सुझे भी दिया है; इसलिये इस बात को औरों से 
भी कहिये, दूसरे करेगे सो में भी करू गा, यह सुन कर सेठ ने कहा 
कि तू सब में बड़ा है; तुक पर अधिक बोस है. तत्र पुत्र बोला कि 
आपने मुमे ज्येछ समक कर औरो से अधिक धन तो नहीं दिया 
इस बात को सुन कर सेठजी के नेत्रों में आँसुओं की धारा बहने लगी 
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और उनका गला भर गया, इस दशा को देखकर पुत्र को कुछ दया 
आई और उसने अपने पुत्र से कहा कि--पुत्र | एक पुरानी कनात तह- 
खाने में रक्खीहै; उसको ले आओ तथा उसकी कई तह कर के इस 
डोकरा पर डाल दो कि जिससे इसका शीत रुके, उस लड़के ने पिता के 
कहने से वेसा द्वी किया अथात्‌ तहखाने में से कबात को उठा लाया 
और उसके दो भाग किये, एक भाग उस डोकरा को ओढ़ा दिया तथा 
एक भाग रख छोड़ा, तब पिता ने अपने लड़के से कह्दा कि हे पुत्र ! 
तू ने यह क्या किया कनात के दो भाग क्‍यों किये; तब उस लड़के ने 
उत्तर दिया कि मैंने यह काम ठीक किया है, मेरा काम न्याय संगत 
है, देखिये आपने अपने पिता को यह जीणो वस्त्र दिया है, यही शिक्षा 
मेंने भी धारण की है ओर कनात का आधा भाग इसलिये रख 
छोड़ा है कि आप जब वृद्ध होंगे तव यह कनात का आधा भाग आप 
के काम आवेगा, आप जैसा बचाव अपने पिता के साथ करते हैं बैसा 
ही मैं समय आने पर आपके साथ करू गा, क्योंकि बड़ों की बांधी 
हुई मयोदा पर चलना पुत्र का कत्तंव्य है, इस वात को सुन कर लड़के 
का पिता ( सेठजी का ज्येष्ठ पुत्र ) कुछ लब्जित हुआ और लोक लब्जा- 
वश अपने पिता ( सेठ ) की सेवा करने लगा, इस दृष्टांत का उपनय 
यह है कि खार्थ का संसार है, स्वार्थ के बिना कोई किसी से स्नेह नहीं 
करता है, इसलिये संसार के नाते को असत्य जानकर स्त्री पुत्रादि में' 
ममत्त्व नहीं करना चाहिए, विचार कर देखने से निश्चय हो सकता है 
कि संसार का सब प्रपंच भानमती के तमासे के समान असत्य है 
यह संख्ार वास्तव में सराय के समान है, जेसे सराय में अनेक यात्री 
लोग आकर ठहदरते हैं और फिर समय आने पर चले जाते हैं, ठीक 
इसी प्रकार इस संसार रूपी सराय में भी पिता, माता, भाई, बद्दिन आदि 
रूप में अनेक यात्री एकत्रित होते हैं और फिर काल चक्र में फेस 
कर बिदा हो जाते हैं, यही विचार कर ज्ञानी पुरुष इस में आसक्ति 
नहीं करते हैं और संसार के सब भोगों और पदार्थों को अस्थिर और 
अनित्य जानते हैं, किन्तु जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं वा 
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जरा भी फुर्सत नहीं मिलती है; अतः लाचार हूं” तब साधु जी ने 
कह कि तुम्हें खाने, पोने, शौच जाने तथा शयन करने आदि कामों 
के करने के लिये भी तो फुसेत मिलती है तो शास्र श्रवण के लिये 
भी दो घड़ी की फुरसत निकालनी चाहिये, क्योंकि अपने आत्मा के 
उद्धार का यही कार्य है इत्यादि, परन्तु सेठ के मन मे साधु के कथन 
का कुछ सी प्रभाव नहीं पड़ा, इसी प्रकार चोमासे भर में साधुजी ने 
सेठ से इस विषय मे कई वार कहा, परन्तु सेठ ने सुनी अनसुनी 
करदी, आसौज का महीना आया, सारे नगर सें मेलेरिया ज्वर फैला, 
सेठ जी उसमें प्रस्त होकर बीमार पढ़े तथा कुछ दिन के बाद मृत्यु को 
प्राप्त हुए, उस दिन सब महाजन लोग उसके अम्नि संस्कार मे जाने 
वाले थे अतः साधु जी के व्याख्यान में कोई नहीं गया, तब साधु जी 
ने एक मनुष्य से पूछा कि आज श्रावक लोग क्यो नहीं आये? तव उस 
' भनुष्य ने उत्तर दिया कि महाराज |! आज इस नगर में एक प्रभावशाली 
सेठ मर गया है; अतः सब लोग उसके अप्ि संस्कार में जाने वाले हैं 
यह सुनकर साधु जी ने कहा कि--ओहो ! वह केसे मर गया ? उसको 
तो कभी फुस्सत ही नहीं थी, फिर साधु जी ने कद्य कि क्या उसकी 
लाश को ले गये ? तब उस मनुष्य ने उत्तर दिया कि अभी थोड़ी 
देर में ले जायँगे, यह सुनकर साधुजी पुस्तक लेकर उसके घर पर 
पहुँचे, उस घर में रोदन हो रहा था, द्ाह्यकार मच रहा था, साधु जी 
को देखकर एक मनुष्य ने उनसे आकर कहां कि इस घर के अन्दर सत 
जाइये, इसमें म्तक पड़ा है, तब साधु जी ने कहा कि मैं किसी कार्य के 
लिये नहीं जाता हूं, फ्त सेठ को धर्म सुनाने के लिये जाता हूं, तब 
लोग बोले कि मिट्टी क्या धर्म सुनेगी, चेतन तो चला गया, तब साधु 
जी बोले कि आज सेठ को फुरसत मिली है, इसलिये में भी आज 
इन्हे धर्म सुनाने को आ गया हूँ, तब सब लोग बोले कि महाराज ! 
आप को ऐसा कहना उचित नहीं है; गतक शरीर अचेतन है, वह धर्म 
-फो क्या सुन सकता है १ तब साधु जी ने कद्दा कि तुम तो मुर्दे नहीं हो, 
तुम तो रोज़ फुरसत निकाल कर धर्म का उपदेश सुना करो, यदि तुम 
दर 
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ऐसा नहीं करोगे अथोत्‌ सांसारिक धन्धों से फ़ुरसत न निकालोगे तो , 


एक दिल इस सेठ के समान मृत्यु के द्वारा तुम सबको भी धन्धों से 

छूट कर फुसंत्र मिलेगी, क्योंकि यह काल चक्र एक दिन सबको धमन्धों 

से छुड़्ाकर अपने पेर तले दवाता है, जो लोग जीवित दशा में फुसंत 

निकाल कर धर्मोपदेश का श्रवण कर धर्म का आराधन करते हैं वे ही - 
जन्म मरण से छूट कर मुक्ति पद को शआप्त होते हैं और इस फांल चक्र 
के आघात से बच जाते हैं, इस्र दृष्टानन का उपनय यह है कि उक्त 
सेठ के समान मनुष्य को सांसारिक घन्धों में ही व्यम्म नहीं रहना 
चाहिये, किन्तु यथा योग्य समय निकाल कर घर्मोपदेश का श्रवण कर 
उसका आराधन करना चाहिये । आठ ग्रहर में से कम से कम दो घड़ी 
तो प्रत्येक मनुष्य को धर्म ध्यान अवश्य द्वी करना चाहिये । सत्संग के 
मिल जाने पर सी शुद्ध श्रद्धा का होना कठिन है और शुद्ध श्रद्धा के 
बिता धर्म की भ्राप्ति नहीं हो सकती है, शुद्ध श्रद्धा के हो जाने पर भी, 
धर्माराधन पौरुष' का होना कठिन है और धमोराधन-पोरुष के न 
होने पर धर्म की प्राप्ति केसे हो सकती है १ देखो ! लोग सांसारिक 

कार्यों में पौदूगलिक सुख के लिये अपना कितना बल-पौरुष लगाते हैं, 

परन्तु धार्मिक* कार्यों में उसका दशमांश" भी बल पोरुष नहीं लगाते 
हैं, यदि वे सांसारिक कार्यों मे अपने बल-पौरुष को न लगाकर धार्मिक 
कार्यों में अपने बल-पौरुष को पूर्णतया” लगावें तो शीघ्र द्वी निस्तार* 

हो सकता है । 


जेसा चित संसार में, वेसा प्रशु से होय । 
चला जाय वह मुक्ति में,पला न पकड़े कोय ॥९॥ 


शुभ कर्मोलुुयोग से मनुष्य को भानव जन्म आदि साधनों की आप्ति 
हुई है; इसलिये उसे इन साधतों को व्यथ्थ में नहीं गमाना चाहिये; किंतु 


३ 





१- -धर्म के सेवन में पुरपाथ । २--संसार के | १--धम सम्बत्धी । ४-- 
दशवा हिस्सा । ४-“परेर तौर से | ६»-छुटकारा | 
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लोगो ने इसका निरीक्षण कर लिया है, कहिये इस मकान में कोई 
दोष तो नहीं है, राजा के प्रश्न के उत्तर में सबने एक सर से यही 
कहा कि-“अन्नदाताजी ! इस मकान में कोई दोप नहीं है, भला आप 
के बनवाये हुये मकान मे दोष कैसे रह सकता है ,” सब लोगों के इस 
वचन को सुनकर वह साधु अपना सिर घुन २ कर रोने लगा, जब 
राजा की दृष्टि उस साधु पर पड़ी और उसे इस दशा मे देखा तव 
राजा ने उससे पूछा कि हे महात्मा ! आप क्यों सिर पीट कर रोते 
हैं ९ कया आप की समम में इनकी बात नहीं आई ९ अथवा इस 
मकान मे कोई दोष हो तो कृपा करके बतलाइये ? तब साधु ने कहा 
कि हे राजन ! आपके मकान में दो दोष बहुत बढ़े हैं-- पद्दिला तोयह 
कि जिसने इस मकान को बनवाया है वह पुरुष स्थायी न रह कर 
नष्ट द्वो जावेगा, दूसरा दोष यह है कि संख्याता काल से यह मकान 
भी नष्ट दो जावेगा, वस ये ही दो बड़े दोष हैं, इसलिये 
इसकी सराहना करना उचित नहीं है, साधु के इस कथन को सुनकर 
राजा को घैराग्य उत्पन्न होगया और उसने संयम को खीकार किया, 
तात्पये यही है. कि सांसारिक पदार्थों में आशक्ति और ममत्त्व को कभी 
नहीं करना चाहिये किन्तु ध्मौराधन में मनुष्य को सवंदा उद्यम करना 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से ही उसके आत्मा का कल्याण ओर निस्तार 
हो सकता है। 


२-धमेद्वार-खरूप-भाषा पद्च । 


धर्मरूपी भवन में प्रवेश करने के लिये निम्नलिखित-ठृष्णा 
त्याग आदि द्वार हैं, इसलिये प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह यदि 
धर्म रूपी भवन में पहुँचकर सुख और शान्तिपूवंक' निवास करना 
चाहे तो उसे मनोमालिन्य रूप कचरे को दूर कर दुृष्णा-त्याग आदि 
'द्वारों को विशुद्ध और उद्धटित रखना चाहिये, इन द्वारो का भाषा पद्यों 
में इसलिये वन किया जाता है कि ये पद्म सरलतापूर्वक 
फण्ठस्थ होकर सर्व साधारण को लाभ पहुँचा सके:-- 
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१-तृष्णा! त्याग-- 


द्रव्धोपाजन समय में, करते बहुत उपाध । 
जाती की लज्जा तजी, निष्फल सेवा साध ॥१॥ 

विन झादर के भोगव्या, वायस* सम आहार | 
तृष्णा को सेटा नहीं, नहिं सनन्‍तोष लिगार ॥१॥ 

धन अरधे खोदी घणी, धरती पंत खान । 
मन्त्राराधन बहु किया, मिली न कौड़ी कान ॥१॥ 

दिन दिन आयू घदत है, स्व लोक दुःख मांय। 
जरा आय झयथ घेरिया, नहिं तोहीं सुध आय ॥७॥ 

- विषय भोग आशा तजी, जरा जमायों जोर । 
लाठी से चलने लगा, तदपिरे छत्य-भय घोर ॥५॥ 

संसति४ छेदन के लिये, प्रख्यु सुमिरन नहिं कीन | 

खगकपाद-उचांड़ हित, धमं न संचय कीन ॥५॥ 

' काल अन्त नहिं होत है, आयू बीती जात। 
तृष्णा दिन दिन बढ़त है, जीप. फलेवर5५ थाय ॥ज। 

म्लान भयो सुख चदन है, श्वेत भयथे सब केस | 
शिथिल भहे अब देहहू, तृष्णा तरुण छुवेस ॥५८॥ 

* २-का मर त्थाग-- 

खँँगड़ा काना दूबला, पूछ विहीनी काय०। 
कृमि से पूरित श्वान है, तोभी मदन<८ सताय ॥१॥ 
१ सांसारिक पदायों का संग्रह करने में सन्‍्तोष न करना किन्तु झावश्य- 
कता मे भी भधिक पदथों का येन फेन प्रकारेण संग्रह करने में तत सन से लगा 
रहना, तथा संग्रह किये हुए पदार्थों का भझावश्यक कार्मों में त्याग न करना तुश्णा 


कहलाती है। २ कोभा । ३ तो भी। ४ ससार । £ शरीर । ६ स्लीसद्भमामिलाषा । 
७ शरीर | ८ कामदेव | 
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जानकर भी प्रमाद वश मोह निद्रा में पड़े रहते हैं वे दोनों लोकों के 
सुखों-की तिलाखलि दे बैठते ३--और पीछे पछताते हैं, एक दृष्टान्त' 
है--कि एक राजा ने एक सुन्दर बगीचा बनवाया, उसी के भीतर 
अपने निवास के लिये एक वहुत ही दिव्य विशाल महल भी बनवाया 
तथा परिवार के सहित वह्‌ उसी में निवास भी करने लगा, अपने 
परिजन वर्ग के सिवाय उसने गैर मनुष्य के वहाँ आने का सर्वथा 
निषेध कर दियां और वह इसलिये कि लोगों के आवागमन से महल 
और बाग की सफाई में फर्क न आजावे, एक दिल मीष्स ऋतु में धूप 
से सन्‍्तप्त होकर घबड़ाया हुआ एक साधु चहाँ आगया तथा महल की 
शीतल छाया को देख कर विश्राम करने की इच्छा से सनन्‍्तरी से बोला 
कि यदि तुम कहो तो में थोड़ी देर के लिये इस दालान में बैठ जाऊ', 
तब सनन्‍्तरी बोला कि आप वेशक विश्राम करो, मेरा कुछ हज नहीं है; 
परन्तु राजा क्रोधी है; यदि वह देखेगा तो अवश्य आपको तंग करेगा, 
तब साधु ने कहा कि खेर ! यदि राजा हमसे कुछ कहेगा तो हम उसे 
यथा योग्य उत्तर दे देंगे, यह कह कर साधु दालान में बैठ गया, थोड़ी 
देर के वाद राजा वहां आया ओर साधु को दालान में बैठा हुआ देख 
कर अत्यन्त क्ुद्ध हुआ और लाल नेत्र करके बोला कि अरे गलीज ! 
तू कौन है और यहां क्‍यों बैठा है, साधु ने कह कि में भिल्लुक हूँ-- 
इस मध्याह बेला में थोड़ी देर विश्राम लेने के लिये यहाँ बैठ गया 
हूँ, आप खफ़ा मत हूजिये; में थोड़ी देर में अपना रास्ता लूंगा, तब 
राजा और भी कुद्ध होकर बोला कि चलो चलो, जल्दी उठो, यहाँ 
बैठने का कुछ काम नहीं है, तब साधु ने कहा कि राजा ! इतने खफा 
क्यों होते हो, हम यहाँ निवास करने के लिये नहीं आये हैं, हमने तो 
इसको सराय समझ कर दो घड़ी विश्राम लेने का विचार किया था, 
इस वचन को सुन कर राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और बह' 
साधु से बोला कि अरे पिशाच ९ तू बड़ा पागल है, जो तू ऐसे दिव्य 
महल को सराय कहता है, साधु ने कहा कि राजा ! क्रोध मत करो, 
मेरे वचन पर ध्यान देकर सोचो, यह सराय नहीं है तो और क्या है ९ 
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देखो ! सराय में मुसाफिर ठद्दरते हैं, रात भर ठद्दर कर प्रातःकांत 


अपना रास्ता लेते हैं, इसी प्रकार यह संसार भी सराय है, इसमें भी 
सव कर्माइसार आ आकर ठहरते हैं तथा आयु के क्षीण होने पर- 
अपना २ रास्ता लेते हैं, देखो ! तुम्हारा पिता, दादा, परदादा, इत्यादि 


अनेक लोग इस संसार रूपी सराय से चले गये, इनमें से अब कोई भी 
तुम्दारी दृष्टि में आता है। यह सुनकर राजा ने,कहा कि-नहीं, इसमें से तो 


अब कोई नहीं दीखता है,तब साधु ने कह कि वस,अब तुम सौच लो, जब 


छुम भी इस संसार रूपी सराय से चले जाओगे तब तुम भी कहाँ , 


से आओगे ओर कौन इस महल में निवास करेगा, साधु की इस वात 
को सुनकर राजा को बैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने हाथ जोड़कर 
साधु जीसे कहा कि महाराज ! आपका कहना सवंधा ठीक है कि- 
“यह संसार सराय के समान है |” देखो ! ये सांसारिक पोद्गलिक 
सुख अनित्य हैं, ये आत्मा को सुख देने वाले नहीं हैं ये तो मनुष्य को 
अनेक वार मिल चुके हैं और अनेकवार इनसे उसका वियोग भी हो 
चुका है, औदारिक और बैक्रिय शरीरों का संयोग भी उसे अनेक धार 
प्राप्त हो चुका है, अनन्त जन्म मरण भी हो चघुके हैं तथा होते रहेगे 

परन्तु इन सब पौद्गलिक संयोगों से आत्मा को आज तक तो शान्ति 
प्राप्त नहीं हुई है, अब आगे को इनसे शान्ति मिलने की क्या आशा हो 
सकती है १ जब यह बात है तो बुद्धिमान्‌ पुरुष को इन पोद्गलिक 
सुखों को पाकर उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिये और न उनकी 
प्राप्ति होने पर प्रमाद में पड़कर अपने कत्तेव्य को भूलना चाहिये, देखो ! 
एक राजा ने, एक बड़ा भारी आलीशान मकान बनवाया था, जब वह 
बन कर तैयार हो गया तब राजा ने अपने नगर के बढ़े २ विद्वानों, 

ज्योतिषियों और सेठ साहूकारों का आमन्त्रण,कर उन्हें एकत्रित किया, 

सबके एकत्रित होने पर उस मकान में बड़ा भारी कोलाहल होने लगा, 
मकान के समीपवर्त्ती मार्ग से एक महात्मा जा रहा था, वह भी कोला- 
हल को सुनकर कौतुकवश उस मकान में आकर एक किनारे बैठ गया, 


राजा ने उन सब लोगों से पूछा कि मैंने यह मकान बनवाया है, आप 


फू 


हितीय प्रकरण । ४५९ 

फूटा घेरा गल फँला, दुःख 'भयो तिस वार । 

'तो भी काम न छोड़ियां, फिरता कुत्ती लार! ॥२॥ 
नीरस भोजन सेविया, सो भी एकहिं वार। 
भीख सांगकर खात हे, नहिं तह काम विसाररे॥३॥ 
समति शयन भूखों मरे, सहे सीत अरु ताप। 

, पतित दशा में पव्यो है, तद्पिरे काम-संताप ॥४॥ 
खंड खंड गहि फीन्ह है, अति ही कन्था? भार। . 
विकल वदन५ दीसत& तह9ँँ०, अहह सतावत मार< ।५॥ 


३--विषम'भोशग त्याग-- 


: भोग में 'सय रोग का, छप भय घन में जान । 
खानी का 'नथ दास को, विग्यहृ५ रिपु१० भय सान॥१॥ 
मान होन अपनभान 'भथ, सदशुण दुजन जान । 
सत्यु आस! है देह को, निरभय धक्ती जान ॥१॥ 
एकलु इन्द्रिय वश पड़े, काम भोग लपदाय। 
बिना ज्ञान सानव१९२ अहो, भरिक्के नरकहि जाय ॥३१॥ 
विषय मोग को जानिये, फल किस्पाक समान । 
चाखत में मधुरे लगें, दुःख होत अचसान?३॥४॥ 
कण्टी डोरा पहिरिके, मुख में चावत पान | 
पर'भव*० से डरते नहीं, निरखत नारि विरान१०॥५॥ 








१ पीछे | २ भूलता है। ३२ तो भी | ४ गुदड़ी । ५ व्याकुल मुख वाला ! 
६ दीखता है। ७ तोभी | ८कामदेव। ६ लड़ाई में | १० शत्रु । ११ भय। 
१२ मनुष्य । १३ अन्त में | १४ परलोक । १५ दूसरे की। 


७ जे 


५० भूरसुन्दरी बोध विनोद । 





हु 
४--वथचराग्ध --- 


संपर्म मारग साध कर, रहो अपुनं आधीन । 
ज्ञानादिक में रमण कर, मुक्ति करहु स्वाधीन! ॥१॥ 
सम्पम्मावर को साधकर, समता चित में लाय। ' 
तामसरे को दूरहिं ते, तब साधू कहलाय ॥श॥ 
बिजली के चप्चकार सम०४, जिनि सन्ध्या को भास। 
ऐसो सुख संसार को, दिन मंह होत विनाश ॥३॥ 
डाभ५ अनी६१ जल विन्दु अरु, अज्षत्ि का जिमि नीर० 
धीरे धीरे घठदत है, तिमि आयू हु शरीर ॥४॥ 
ज्यों बनिया की फोज़ सब, 'भगत नगारा८ देत । 
समझ समभ् तू जीवड़ा, जरा करेगी श्वेत* ॥५॥ 
विप्र चंडालरू नीच में, सेठ सेनापति' कोय | 
धनी रंक अरु भ्ृप में, मृत्युभेद नहिं कोय ॥६॥ 
शान्त्भाव को धारकर,, चंचलता को छोड़ । 
नाशवान संसार से,, जल्दी छुख को मोड़ ॥9॥ 
माया ममता दोड़कर, प्रशु में चित्त लगाय। , 
आतम खझुख को जो चहे, तो जगदीशहि ध्याय ॥८॥ 
सच परिग्रह त्याग कर, स्व कषाय१० निवार!१। 
सर्वे भोग को त्याग कर, झूम दुग्ध करि डार ॥&॥ 
आत्मार्थी शुध साधुका, कहूँ शुद्ध श्रधिकार | 
राजा से भी अधिकतर! ९, साधु ऋद्धि विस्तार ॥१०॥ 








१-भपने भ्रधीन | २-सम्यकत्व | ३-तमोंगुण, तमोग्रुण काय भादि | 
४-चमक के समान | ४-कुश | ६-नोक | उ-पानी । ८+लक्षई का डंका | 
६-सफेद । १०-क्रोश्जुदे। ११-६२ कर। १३-बहुत ज्यादा । 


ठ्वितीय प्रकरण । ७ 
महि! शय्पार है साधुकी, खुजदूड तकिया जान | 
विपुल्लरे ग्रकाश तँबू तन्‍्धो, पचनहिं पंखा ज्ञान ॥१३॥ 
पन्द्र सुदीपषक जानिये, विरति४ भारिया" जान । 
ताके संग आनंद सहित, खुख! भोगत सुज्ञान ॥१४॥ 





५ 
४---दुजन-त्थाग-- 


दुरजन से दूरहि रहो, बरुए चित्मायुत" होथ । 
मणिधारी किमि सपहू, भयदायक८ नहिं होथ ॥१॥ 
लोभ सरिस* अवगुन नहीं, तपनहि सत्य समान । 
तीरथ नहिं सन शुद्धि सम, विद्या सम घन आन*१२॥ 
नहिं भूषण धश के सरिश?११, अपयश मृत्यु-खमान । 
विद्यासम बन्धू नहीं, नहिं दुख पिशुन१२ समान॥३॥ 
कहत शिथिल लज्वालु से, त्रतधारिहि १३ पाखण्ड१४॥ 
शील चुतहिं (५ कपदी कदत, कहते सरल $ से मंड*०॥४॥ 
दीन फदहत प्रियवादिको, तेजस्विहिं अभिम्तानि। 
चक्ता*८ को घाचांल*९ कह, दुरजन अचगुन खानि॥५॥ 
पहिले लम्बी हात है, प्रथम दिवस की छाथ। 

चढ़े तेज खरज वही, क्रम क्रम से घटिजाघर२० ॥९॥ 





१--एथिवी । २--घसेज, चारपाई॥ ३--वबढ़ा | ४-वैराग्य । ४--सत्री । 
६--चाहें। ७--विद्या के संद्दित, विद्वान । ८--भय का देने वाला। 
६--समान । १०--दूसरा। १९--समान। १२--घुगलंखोर | १३--पतवारीकों । 
१४--पाखपडी | १५--शीलवान को | १६--सौघा। १७--भाद्ध | १८--वबोलने 
में चतुर। १६--वरकवादा | २०--दिन के पूर्वाध में छाया भ्रधिक होती है, 
परन्तु ज्यों २ सूर्य चढ़ता जाता है त्यों २ वह नष्ट दो जाती है । 





ब्र्‌ भूरसुन्दरी बोध विनोद । 


ऐसिहिं दुजन प्रीति है, प्रथम जु लम्षी होय। 
क्रम ऋ्रम से घटि के चही, अन्तहिं नाखे सोय! ॥७॥ 
छुजन प्रीति जत्तर दिवस, छाया सरिस ज्ु होय। 
क्रम क्रम से वह बढ़तरे है, ता सन सब सुख होय ॥५॥ 
मग मछली अरू सुजन कहें, तृथ जल से सनन्‍्तोष । 
कुटिल लोग विन कारणहिं, करत वेर अफसोस ॥६॥ 


*-सत्सड्वड-- 


सज्न की संगति 'मली, परणुणरे भीति हु राख। 
विनय नम्नता धारिके, विद्या व्यसनहिं राख ॥१॥ 
निज तिथ४ सन राखत छुजन, पर निन्दा भयमान। 
प्रसुजी का सुमिरन करत, करत आत्म कल्यघान ॥२॥ 
दानभान सम्मान में, गुपत५ रखत परिणाम९। 

घर आये आदर करत, तेहि खुधरत सब काम ॥१॥ 
करि नित पर उपकार को, कहत न कवहू बात । 
परक्ृत५ गुण८ भाषत सदा, सज्जन जानहु तात+ ॥४॥ 
धन लहि मद्‌ त्यागत सदा, पर चचो विनिवार१०। 
त्याग बनिरादर को करत, तिन्ह व्रत यह असि घार११॥५॥ 
पर कर१२ ऊपर कर करत, कीरति अधिक सुहोध । * 
सुख पविन्न निज करत हैं, प्रु गुण गावत सोय ॥६॥ 





१--वदी । २--पराह्व ( दिन के पशक्षिम भाग ) में प्रथम छाया थोडी 
होती है परन्तु ज्यों २ सूये ढलता जाता है त्यों २ वह वढ़ती जाता है। ३-- 
इसरे के गुण से। ४--अपनी स्नी में। ४--गुरप्त, छिपा हुमा। ६--भाव | 
७--दूसरे से की हुई | ८--भलाई। ४--हे प्यारे । १०--छोड कर। ११०- 
तलवार की धारा फे समान | १२७० द्वाथ | 





द्वितीय प्रकरण । ण्डु 





ओज्र! शुद्ध युरुचचन खुनि, पद शुद्ध गुरुढि ग ९ जाथ । 
होत शुद्ध पुनि आत्मा, जो सम भाव रखाय ॥»॥ 
तप्तरे लोहपर तोय४ बिंदु, नामहं फो न लखाय५ | 
वही चिन्दु जकपम्न९ पर, झुक्ता-फल» दिखलाय ॥८॥ 
स्वांति सलिल< को विन्दु वहि, सीपी सुक्ता& होय । 

पाइह सुसंग कुसंग तिमि, उत्तम अधमहँ जोंच१० ॥ह॥ 
नम्नसाव ऊँचे रहत, परशुण कथन फरन्त११। 

पर निन्दा से दूर हें, जानहूँ सच्चे सन्त ॥१०॥ 
नमत आम्र फल भार से, जलघर**९ भूभुक्ि!३ जाय । 
ऐसेहि उत्तम -पुरुष सघ, सबसे नमत झुभाय ॥११॥ 
शार्र श्रवण अ्रुति!४ शो भही, कु डल पहिरे नाहिं। 
पाणी?५ शोभत दान से, कंकण पहिरे नांहिं॥११॥ 
जल मिलतहिं गुण देत है, दृग्ध!६ आपनो ताहि। 

जल रूपी पुनि मित्र को, आपुसरिस?० कर ताहि॥१३॥ 
तोय८ मित्र संग रहन से, पथ/५कोलगे नआंच। 
जल विधोग जब होत है, पथ फो पहुँचे आंच ॥१४॥ 
लखि दियोग निज मित्र को, पथ अगनी महेँ जाय । 

पाह सित्र पुनि आपनो, लहि शान्ती ठहराय ॥१५॥ 


१--कान | २--पास) ३--गर्म। ४--पानी | ५--दीखता है। 
६इ--कमल का पत्ता। ७--मोत्ती | ८--पानी | &--मोती | १ ०“-देखो | 
११--करते हैं ॥ १२--मेघ । १३--क्षमीन। १४--काव। १४--हाथ। 
१६०-दूघ । १७--समान | १४“जल | १६०-दूध | 


५४ भूरसुन्दरी बोध विनोद । 





७-धैेथ ९-- 
कभी भूमि पर शधन हे, कभी पलंग पर शेन | 
कसी शाक आहार है, कभि ओदन से :चेन॥!॥ 
गुदड़ी ओढ़त है कभी, फभी दुशाला चीर | 
धेयेवान जो पुरुष है, सुख दुख सहे शरीर ॥श॥ 
सम्पति मषनर सजनता, मान त्पागरे है ज्ञान |... 
तपनषण प्ष्मता४शिलहिं१, सव विभषन जान ॥३॥ 
नीतिवान नर को अहे, मानपमान५ समान । 
देखत है सब कहे सरिस०, कहत धीर सद्‌ ज्ञान< ॥४॥ 
अआलस है नर - को घड़ो, बरी सुनहु झुजान। 
उद्यम सम बन्धू नहीं, जासों हो दुख हान ॥५॥ 


८-क्स सहत्व-- 


कम बड़ा घलवान है, कर्म अहै$ परधान१०। 
देव दसुज!! सब वश रहें, चक्री इन्द्रह जान॥९॥ 
कम. भ्रमावे चहुंगती, कमोहि. सानपमान। 
कमहि तें छुख दुख लहे'र, कम बड़ो परधान ॥२॥ 
कसेहिं के वश होह के, ब्रह्मादिक बलवान । 
सकल झुष्टि रचना कंश्तं, पिचश- कुम्हार समान ॥३॥ 





१--गीता में कहा है कि-छत्या पया घारयते, मन प्राणिन्द्रिय क्रिया । 
योगेनाव्यभिचारियया पति सा पार्थ सात्तिकी | १॥ (शभ्र० १८-३३ ) 
भ्र्थात जिस दृढ़ धारणा से मन,प्राण भोर इन्द्रियों कौ कियायें समत्त्व बुद्धि 
से धारणा की जाती हैं वह सात्तिकी एति है॥है॥ २--जेवर। ३-“गर्म का 
छोड़ना | ४+-क्मा | ६--शील को | ६--मान झौर प्रपमान | ७--समान | 


८--भच्छे ज्ञान वाले | ६--हैं | १०-०प्रधान, सुरुय | ११-+राक्षस | 
१२--पाता है | 


. द्वितीय प्रकरण । ण्ज्‌ 


३ 





विष्णु सरिस बलवान हर, लेत सदा अवतार । 
महादेव हु. कम वश, कर सें लिया कपाररे ॥४॥ 
घर घर के भिक्तुक? लथे;, कमहिं के संघोग। 
सर भ्रभन नित करत है, कमेहिं के संजोग ॥१॥ 
रूप सुन्दरता कुछ नहीं, नहिं विद्या नहिं शीद्ध । 
उद्यम मध्यम अधम हो, नर कमहिं की लील$ ॥६॥ 
पूरव जो तप कीन्ह है, करि उत्तम शुमभ कम । 
समय समय पे देत हे, सुन्दर रुख वह कम ॥०।॥ 
वनरन» शत्र जल्ागनी८, परवत*९ उद्घि?० के साहि। 
करत सुरच्छा'९ कम ही, दूसर फोऊ नाहि॥<॥ 
अन्य सती! रसाषन करत*३, हेश्वर कत्तो होथ। 
आंख खोलि देखहु सछुजन, कमहिं. कत्तो होथ ॥६॥ 


&-आहार का अंग-- 


दोष छउद्गसादि दालि के, उत्पातादि निवार। 
एषणादि दश दोष हू!०, सब सिलि व्यालिस दार ॥१॥ 
चक्ष पुष्प से भ्रमर१०जिसि१३६, क्रमशः१० रस को लेय। 
नहिं पीड़त है पुष्प को, तिमि साधू भतलेय१८ ॥२॥ 
यही धर्म है साधको, हे सत साध जोय। 

' लेत अहार बिशुद्ध हीं, नहिं पीड़त है कोध ॥३॥ 


१--भी | २--दहाथ | ३---कपाल | ४--भिखारी | ४--पूर्य | ६--- 
लीला से | ७--रण, लड़ाई | ८--आाग | ६--पहाड़ | १०--समुद्र | ११-- 
सुरक्षा । १२--दूसरे मत के लोग | १३--कहते हैं। १४ भी। १४ मौरा। 
१६--जैसे । १७--धीरे धीरे | १८ भाहार । 
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मम' बत्ती? है ध्रमर समरे, ले हों? विशुध५ अहार। , 
चहियत उत्तम साधुको, सन्तत5 यही विचार ॥४॥ 
मधुकर घृत्ती" साधुकी, एषणि< लेवे 'भक्त९। 
सरस भक्तसे विरत१" हो, लेवे नीरस भक्त ॥१॥', 
जो साधू वह खादु'! नहिं, खादू साधु न होय। 
जो साधू खादू छुवे, संजम कहें ते होय ॥६॥ 
एक समय भोजन करे, क्यो सुत्र के माँधथ। 
चार वार जो भोग ही, पापी अवण१९ कहाय ॥७॥ 
उदक ३ प्रहन१४ है यह।विधी, सुनहु चिस सनलाय। 
शुद्धोादुक जो लेत है, निमल साधु कहाय ॥दा। . 
साधु निमत्ते जल करे, मन राखे वह 'भाव | 

एक वुन्द बृद्धी करे, संघम होत अभाद ॥8॥ 
'हलवाह के जाय कर, रागी करे उपाय । 

पाँच सेर जल खरच पर, दुगुना खरंच कराय ॥१०॥ 
ऐसो जल- लेनो नहीं, प्राण जाध तो जाय। . - 
सचा साधू जानिये, वही छुगति!५ में जाथ ॥११॥ 

१०-साधु का अंग-- 
साधू सोही जानिये, साधहि अपनी काथ१६। 
नित समता०में रमन कर, देत जलाथ कषाय/”44९॥ , 


१--मेरी | २--जीविका । ३--भौरे के समान । ४--छूगा । £-- 
शुद्ध, निर्दोष | ६--निरन्तर | >-भोरे के समान जीविका वाला | ८--एप- 
णीय, फल्पनीय | ६--सोजन | १०--निशत्त । ११--जीभ का स्वाद लेने 
वाला। १२--साघु। १ ३--प्रानी। १४--लेंने की | १४--सुक्ति। १६--शरीर | 
१७ -सुख, दु ख; हानि लाभ, मान भपमान, निन्‍्दा स्तुति, जय पराजय, सिद्धि 
असिद्धि, शुभ भधुभ, श्रिय भग्रिय, इष्ट घनिष्ठ, मिद्दो भोर सोने की प्राप्ति या 
भ्रप्नाति, इत्यादि इन्द्रों में भत्यन्त दर्ष शोक तथा रागद्वेष की श्रत्तियों से उद्धिम 
होकर मन में विक्षेप नहीं करना किन्तु एक रस रहना, यही समता दे। 
१८--करोधादि | 


ठ्वितीय प्रकरण । ५७ 





हि नई की 


तप में शूरा सांधु हे, फहा खन्न के सांच। 
तप अगनी! दाहैर करम, चित्त समांधी लाय ॥१२॥ 
पाप पनन्‍्थ को त्याग कर, मुक्ति पन्‍्थ पगधार। 
सर्वे दम्भ को त्याग कर, सौस्‍्परे गुणन को धार ॥श॥ 
संग सँसारी ना करे, करे न प्रमदा४ संग। 
निश दिन प्रशु में रतरहे, प्रसु॒ में राखे रंग ॥॥ 
सदा चित्त निरमल रखे, ज्यों गंगा की नीर। 

पर अवगण भाषे नहीं, सहे परीषह पीर ॥५॥ 
संजम में नित रत रहे, करि इन्द्री उपराम५। 
तजे पराहे वारताई, वह साधु अभिरामण७ ॥६॥ 
साधु साधु सब कहत हैं, दु्लेभ८ साधता जान । 
आतम अन्द्र रमत& है, साधू तेहिं, पहिचान ॥»॥ 
सज्लन रिप१० को एक सम, जांनत हे पुनवान१९। 
शगदेष को त्याग के, त्यागत मान गमान ॥थ॥। 
निज पूजन उत्सुक*९ नहीं, नहिं निन्‍्दा में कोप१३ | 
बाही को सुनिवर गनहु, मरजादा नहीं लोप ॥६॥ 
हानि लाभ में सम रहे, सरद्ा४ लेशहु१५ नाहिं | 

पर उपकृति!$ में रत१० रहे, रत है ध्यानहुं माहि ॥१०॥ 
ऐसे साथू जगत में, करते पर उपकार। 
निज स्वारथ को त्थांग कर, परमारथ पग धार ॥११॥ 


क्त्लििलनन 





१--तप रूपी भरिन। २--जता देती है | ३०«पुन्दर | ४०-द्ली 
४०-शान्ति। ६+-वात्तो, बातचीत ॥ ७०-श्रे8॥ ८--दुर्लभ, कठिन | ६-- 
क्रोड़ा करता है। १०--शत्रु । १५--पुण्यवाव। १२--इच्छा करने वाला। 


१३-मगुस्सा । १४-आंसक्ति। १४-ज़रा भी । १६-उपकार । १७-तत्पर । 
$ पड़ 


कु 
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आडम्बर को त्याग कर, करत आतम्ा शोध । 
निज अवगुन त्यागत सदा, करत ज्ञान को बोध ॥१२॥ 


११-क्षमार का अंग -- 


कमा बराबर तप नहीं, सब जग लीया जोयरे | 

एक क्षमा, के कारने, सब दुख जावे खोय ॥१॥ 
क्षमा सरवथा धारिये, कम होयष घचकचूर | 
क्षमा धारि झुखी रहे, करे कम रिपु चूर॥श। 
जपति प्रदेशी जो हुआ, केशी गुरु को पाथय। . ' 
छमा रूप धन आद्री, अमर विमाने जाथ।॥रे॥ 
हर केशी झुनि मोदे० भथे, जाती थी चंडाल। 

नीच ऊँच कारन नहीं, मोक्ष गये ततकाल५ ॥४॥ 
गज झछुनिवर मोटे भये, देवकि के अंगजात»। 

वाणी सुनि जिन नेम की, संजम८ चित्त लगात९॥५॥ 
कर जोड़ी ने वीनवे, सांभल१० कृपा निधान । 

उच्च गती मग देशनां, करहु मोहिं भगवान ॥६॥ 
महाकाल शमशान में, भिक्‍खू?! पडिमाधार१२। 
सोमल सुसरा देखिके, कोप,कियो तिणवार?१३ ॥७॥ 
मस्तक१४ पालज*५ बाँध कर, खेर अगारा थाप। 
मस्तक उज्ज्वल वे किया, किया न मन सन्‍्ताप ॥८॥ 


कक सननपनलम्पननन» पस»-«+.. 








१-क्षोज | २-किसी के द्वारा अपना अनिष्ठ हो जाने पर श्रथवा 
किसी आपत्ति के झाजाने पर शान्ति के साथ सहन करना, बदले में अभिष्ठ करने 
वाखे को दुख वा हानि पहुँचाने का भाव उत्पन्न न करना तथा प्रारूप को ने 
कोसना, इसी का नाम उम्रा है। ३-देख | ४-बड़े । ५-शीघ्र ही। ६-जड़े । 


“पुत्र | ८-सयम | ६-लगाया | १०-सुनो । ११-साधु | १२०प्रतिमाधारी । 
१३-छस सप्तय । १४-सिर पर। १५-पाली, घरा । 


है. 


द्वितीय प्रकरण । ५५९ 


शिशशिशशिशिकिकिशिशिकीरकिकशककशलकककककलकककककक जलकर 


ऐसा छझुनिवर सोदका?, आंतस कारज कीध* | 
क्षमा खडग कहाँ घारिके, शिवपुर जलदी लीघ३ ॥६॥ 
खन्‍्दक ऋषि मोदे 'भयथे, क्षमा कवच को धार । 
खाल जतारेहुं देह की, क्रोध न किया लिग्यार४ ॥१०॥ 
कहूँ लग में वरणन करू, जिन शासन के माँध । 
क्षमा धारि सुगती गया, तिन कर चरित कहाय5 ॥११॥ 


१२--प्रश्चु-भक्ति--- 


ध्यानारूढ़ सुहोह के, मुख सें कछु नहिं बोल । 
बाहरि पट5 से कुछ नहीं, अन्दर के पट खोल ॥१॥ 
अरिहँत अरिहँत जाप सें, होत कद्दू नहिं सिद्ध । 
अन्तर रठना जो रवदे, मुक्ति पहुँचे सिद्ध ॥९॥ 
यहि अवसर» चेत्या८ नहीं, साथा में लपठाय। 
प्रभू नाम कहें 'भजा नहिं, गहरा गोता खाय ॥३॥ 
अरि हँत नाम भजा नहीं, करत कुदु ब परिपाल। 
विविध धन्धमें पच रहा, चलता उलदी चाल ॥४॥ 
चार पहर धन्धों में बीते, तीन पहर रह सोध१० | 
पहर एक भोजन में खोया, छक्ति कहाँ से होय ॥॥२॥ 
तेरी मेरी दिन गया, करत सोच भह सांक। 
पल भर प्रश्ठु को ना? सजा, ता झुत**तें भल्त१ ३ बॉक॥६॥ 
दुनिया से बातें करत, होत ध्यान में 'भंग ! 
थातें पकरि झुमौनको, प्रर्य से राखो रंग१४ ॥७॥। 
' ३-घड़े। २-किया | ऐे“लिया। ४-शरा भी। ५-कहा गया। 


६-पडदा। ७-मोक्ते पर | ८-खबंरदार हुआ। ६“अनेक प्रकार के । १०-सोया 
रहा | ११-नहीं । १२-८स पूत्र से। १३-अ्रच्छी है | १४-प्रेम । 





१ 
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लिये वस्त्र उज्ज्वल' पहन, जरदा .पानहि खात। 
प्रशु को भजन किया नहीं, सीधा नरकहिं जात ॥८॥ 
ज्ञान द्रशर नहिं साधना, नहिं संजम-आराधर। 
अन्तर दृग४ कीन्हें नहीं, केसे चित्त समाध५॥६॥ 
पाला इमि३ मन दीजिये, जेसे मेघहिं० मोर । 
जो प्रश्चु में मन हे नहीं, तूहिं बनेगो८ चोर ॥१०॥ 
चंपा जी मोदी सती, गुरुणी मुझ हितकार। 
उनकी किरपा ते रच्यो, लघु यह ग्रन्थ छुसार ॥११॥ 





सरन-०++०क-न०-नमननमन-मनममनममकन-+» न 


१०छजले | ४०दशन | ३-सयम की आराघना। ४०मीतरी नेश्। 
ृ-थान्ति सुख । ६०इस तरह से | ०-मेघ में | ८-भमेगा | 





तीसरा प्रकरण । 


कममकाबन्मवकाट-““ “9 ६०: पपरानममपााभाक, 
१--उपदेश पद्म॑--- 
& छंद घनाक्षरी & 

पाई है मलुष्य-देह ताहिको तू लाहो* लेह, ._ 

डार मत रघणरे खेह४ खुन सूढ़ बात रे। 
अवसर तें पायो अब मिले हें समाज सघ, 

घरम करेगो कष आयू ज्षिण5 जात रे ॥ 
ताही तें कहत गुरु धारिले तू" सीख मन, 

धरम मारग को सेव दांड़ि पक्तंपात रे । 
फहत ऋषि भज्जूलाल छा ड़ि सब आलचालर, 

अब हूँ क्‍यों चुक्यो लाल खूब गोता खात रे॥१॥ 
मात तात श्रात सहु,मिलयो है कुटुम्ब बहु, 

तूतो सत जाने कहुँ परिवार रे। 


१--यदह उपदेश पद श्रीमान्‌ विद्वदय, साथु छद॒गुण समलकृत, भी जेन 
घम निष्णात; एवं जेन शासन मरते पेतता श्री १००८ श्री भज्जूलाल. जी महांशन 
के घनाये हुए हैं, ये महोदय पृज्य श्री भी श्री १००८ श्री रतनचंद जी महाराज 
फे पद्द में संवत १६२२ में विराजमान थे, तथा विशुद्ध भाव से भरी जेन घमम-का 
' पाकषन फरते थे; संवत १६४२३ में बक्त महोदय मुक्ति सोध पर अआरूढ़ हुए। 
२०ज्ञाम। ३-रल् फो | ४-शख में । ५-प्रायु का समय । ६-टेढ़ी चाल । 


है 


न भूरसुन्दरी बोध विनोद । 
अन्तर विचार देखि आयो है तूँ एकाएक, 
इसमें नहिं मीन सेख? कहूँ द्वितकार रे ॥ 
जीवित के साथी एह२ मां पछेर तोड़ें नेह० 
देहीं को करेंगे खेह काढ़ि* घरवारध रे। 
ताहीतें विचार मित्त० कुटु म्व॒ से तोर चित्त, 
भज्जूलाल कहे नित्त धरम संभार रे ॥१॥ 


छन्द त्रिभंगी | 


द्वादश ब्रतम्रानं करे प्रभाणं, 
निरमल ध्यानं नियम करम । 
शुध मारग चाले दूषन दाले, 
नहीं निहाले नार परम्‌ ॥ 
विद्यादिक वारे झातम तारे 
 कारज सारे धरम रतम््‌ । 
ऐसे निज आरावक पण्य प्रभावक, 
'भजुपांवेक स्वगंगतम्‌ ॥३॥ 
ब्रत कू' नहिं खण्ड दूषन छुण्ड, 
आतम मरडे धर्ममगम्‌ । 
करवे गुरु दशएं हे नित परसनं, 
- एक न तरसन एक दगम्‌ !! 
नहीं गेली . काली, 
चतुर विशाली घुधिवन्ती। 





१०पघव | २े-पे | ३-परने के बाद । ४-सनेहं, प्रीति। ४“निकाल 
कर | ६-घर के बादर | ७«“मित्र | 


हे 


न 


। तीसरा प्रकरण | ६३ 





आवकनी ऐसी भज्जू कहसी 
झोपम जेलसी जयवन्ती ॥श॥ 
कलियुग के श्रावक कुटिल स्व॑भावक, 
पाप प्रभावक नष्ट चितम्‌। 
घरम में नहिं रकता* नहिं गुरुमकता, 
नारी तकता भक्त वितम्‌ ॥ 
गरु खोडल२ फाढ़े कलँक जु चाढ़े 
व्रत नहिं गाढ़े आपतणारे। 
भज्जूलालक हंदा छुण तू बन्दा, 
कुभ भरंदा पापतणा ॥५॥ 
आचकनी याजे सुक्ख समाजे, 
गुरुणी साजे पाप करे। 
बहु दोष लगाड़े न्‍्यात जिमाड़े,  , :. 
घाड़े पात्र भरे ॥ 
गरुणी के संगे प्रतपिण४ भंगे, 
नहिं को उटंगे एक कला। 
भज्जलाल कहंतं परभव मंतं,,.  ' 
सहे विपत्तं नहीं हे मला ॥६३॥ 
समता उरधारी कपद विदारी, 5 
तसजि हंकारी झुविचारी। 
जिए जाएी नारी नागनकारी, ,, 
संग निवारी ज्ह्मचारी ॥ 
नहिं देवे गाली क्रोध भी मारी, 
गण 'भण्डारी आचारी। 
१-अनुरक्त | २-दोप । ३-अपना | ४-भी | | 


ध्छ 


भूरसुन्दरी बोध विनोद्‌ । 





एदह्वा* अणगारीरे पर उपगारी, ह 
भजु॒ वारी बलिहारी ॥७॥ 
गण करि ने पूरी नहीं अधरी, 
| तप में सूरी दीपंती। 
नहिं भाषा की सची न होये कच्ची 
शीले रखी मतवंती ॥ 
समता गण सोहे ममता मोहे 
नयन न जोहेरे परुष समी४ | 
भमज्॒लाल संज्ञा एहवी शज्ञा, 
! शीस ,नमज्ञा इन्द्री दमी ॥<८॥ 
फोई भस्म रमावे कोह शिव ध्यावे 
! , कोह गन गावे हरजी का। 
कोह गंग नहांवे छुड खुड़ावे, 
/' : भेष लहावे5 जीगी का ॥ 
कोई पवन अहारी दूधाधारी, 
:. कोह वनचारी कोदण्डी । 
भज्जू लाल प्रवीन तप्पखजीन, 
ज्ञान विहीनं पाखण्डी ॥&॥ 
कोहे चेत६ करावे जीव हणावे 
घम बतावे उस्दंडी० 
पाषा नहिं विम्बंकर वेहु डि्बं, 
जिणंद कहीव॑ मनतंडी ॥ 


१-ऐसा, २-ससाधु । ३-देखती है । ४-पुरुष फे सामने। ५-शेता है। 


६-मरत्दिर | ७५-मयांदा का नाश करने वाला । 


तीसरा प्रकरण । 5५ 
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नहिं ज्ञानं ध्यानं तप्पनिधानं, 

नहिं मुख बाल वीचाणम्‌। 
'भज्जुलाल वखाएं सुण खुत ज्ञान, 

केवल ज्ञानं जाएं पाषाणम्‌॥१०॥ 


घनाघरी । 


करम कमावे भारी काम करे दुचारी, 

बेनन से करे घारी नाम लेत समाई* को । 
सूस पे मंजारी* जैसे चोद करे दृष्टि डारी, 
क्‍ तैसे अविचारी काम करत अन्याई को ॥ 
. छपर से धमधारी माहें पाप फी पिदारी, 
0 पीछे होयगी खबारी लेखों लेत राह को । 
धर्म में करत जारी कहे 'भज्जू अणगारीरे, 

हूँहा हुतो हुवे नाहीं राज पोपा घाई को ॥११॥ 
कीन्ही है समाई तामें समता न भाव कछु, 

कीन्ही है कमाहे एक खुनो चित्तताह है। 
एक कहे सुनो वाई कीन्ही है सगांहे आज, 

एक कहे 'भोजन में लून४ अधिकाई है।॥ 
तातें लयों*पति मेरो कीन्ही न सामाह काल, 

एक कहे पूत मेरो इुखदाई है। 
वखाए में मिले तहाँ एहवो कथन कहे, 

भज्जूलाल ऋषि ताकी फोकटर कमाई है॥ १ र॥। 


२-सामायिक । ३-पघिछी । ३-छाघु। ४«नमक । ४-छड़ाई की। 
६०ष्यथ | 
ह 


६६ 5 भूरसुन्द्री बोध विनोद । 
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पढ़े नवकार मन्त्र घरह को. काम करे, 
पुत्रन रसावे' खार३ करे द्वार की ' 
लीन्हीं कर माही माला सेटो नहिं पाप जाला, 
'.. छुतराने कीभकारा करे निन्दा पारकी॥ 
तांयों चावेरे 'भवक्ूप” केसे तू उतरे पार, 
क्रोध करे बहुतेरों गाल काढ़ों मार की। 
कहे भ5्जू अणगार हुओ 'वाय५ भव पार, 
थोग थीरधार माला गणो नचकार की ॥१३॥ 
पश्च इन्द्री वश करे नवनिाध ब्रह्मचरे 
पश्च !'महाव्रत घरे कषाय कुँदारी है। 
सुमति* आचार पश्च न्रण गुप्त सुधसंच 
| टार रहे परपंच सहु८ सखकारी है ॥ 
ऐसे गरु छुनी जोबे देव तो अरिहन्त सेवे 
देखत अलोक लोपे गन दे 'भंडारी है। 
जीव दया धम गहे तीन तत्वसरदहे९ 
कहे भज्जू ऋषि वही समकित९० घारी है॥१५॥ 
नारी के निहारते विचार सहु भल जावे ४ 
नारी के निहारते तो शील गुण खात हे । 
नारी के निहारते विचार सहु१९ भूल जावे 
। नारी फे निहारते अज्ञान साव आत है। 
नारी के निहारते सुरवीर धीर धरे लोहनकी, 
मार जेसे आग ठहरात है॥. 
१-खिलाती है। २-संमाल | ३-तैरना चाहता है ।- ४-ससार रूपी 


कुआ | ४-दहोना चाहता है | ६-समिति | ७-गुप्ति। ८-प्थ। ६-भड़ा रक्‍्खे । 
१०-सम्पकत्व घारी । ११-घछव | 


तीसरा प्रकरण । ६्ड 








ऐसी नारी नागिनी को नेणन* को बीस* जीते, 

भय है अतीतरे सनी ज़गत में विख्यातहै॥ १५॥ 
जोगीहू फी जोगाशे जाय साध की सिधाहे जाथ 

बड़े की घबड़ाहे जाय रूप जाय अंगसों। 
ज्ञानीहू कोज्ञान जाय ध्यानी हूँ को ध्यान जाय, 

मानी हू को मान जाय धरम जाय रंगसों ॥ 
घर की सुऋद्धि जाय जगमें प्रसिद्धि जाय, 

उत्तपात बुद्धि४ जाय विकल होथ ढंगसों । 
सजम का भार जाय ज्ञान का उचार जाय, 

ए तपगण भार जाय एक तिरिया के संगसों॥१६॥ 

टटो सो छपर घर बीलक हैं अनेक ठौर 

नोल» कोल८ सूसा बिल जीवन समेत हैं। 
खाद एक उणरेपाय गुदड़ो विछाय जूणों जू' 

लीख चांचड़ माकड़ जीवन समेत हें ॥ 
काणी सीक१० को दातार१* ताहूं पर नेह घणो, 
जानि सख आपन को मौज 'मान लेत है । 


ताही में उरक रहो माने नहीं गरू क्यो 
मान को मरोड़ो जीव कबहूँ न चेत है ॥१७॥ 








१-नेत्रों का। २-विप | ३-नष्ट | ४-ओ्रोत्पत्ति की चुद्धि (नों न देखे 
ओर न सुने हुए विषय फा भी अपनी तीदणता के द्वारा क्फाल प्रदण कर 
लेतो है उसे ओऔरपत्ति की युद्दि कहते हैं) । ५-घ्री | ६-बिल, छेद | ७- ' 
वेबता | ८-बिक्ा । ६-जीबों के सहित | १०-फूहढ़ | ११-छी। 


हट भूरसुन्दरी बोध विनोद । 





२-भक्ति-पद्य-सापा-- 


भज हरिहन्त 'मज़ अरिहन्तं | 
अरिहन्त भज  सृढ़ मते॥ 
प्राप 'भया है सत्निधि! मरणा। 
खजनों का नहिं कोई शरणा ॥टेक॥ 
बालक था तब खेल में लागा। 
युवार होय तरुणीरे सन पागा॥ 
घुद्ध भया तब चिन्ता लगहीं। 
तोहु न श्री अरिहेत मन लगहीं ॥१॥ 
पाया जन्म है पुनि पुनि४ मरना । 
पुनि पुनि जननी उद्र5 है वसना ॥ 
यह संसार अति दुख खाना । 
आपहि तारो ओआ्री भगवाना ॥१॥ 
अड़ गला घसिर श्वेत भया है। 
सुख का दशन» सब निकल गया है॥ 
चुद्धपने में दरुड८ लिया हे। 
आशामंडन छोड़ दिया है॥३॥ 
जदा बँधाय बन्यों पाखण्डी। 
बाल उखारत राखत संडी॥ 
पेटार्थी घन मांगत टकरा । 
रागद्वेष में फंसा ज्ु डुकरा5 ॥४॥ 





१-पसमीप ।- २-जवान ॥ ३-युवति, जवान थ्री । ४-घारवार। ५- 
साता। ६-पेट| ७०दाँत | ८छ-ठण्डा, छुडी | ६-होकरा,घृढ़ा । 


. तीसरा प्रकरण । 5५९ 
पक मर मिल सी मर पक अर बज लहर तक 

मात पिता के भोह में लागहिं। 
श्रात पुत्र नारी संग पागहि॥ 
निमु णि नारी से बहु प्यारहिं | 
क्यों करहो 'भच जल? से पारहिं ॥५॥ 
बारू महँ नहिं पावहि नेलहि। 
मिले न सग तृष्णा महँ सलिलहि?। 
भटठकत पाये न अश्वरे सबश्यृंगा?॥ 
तोभी खुद्ध न सूरख धिंगा॥३॥ 
किश्वित्‌ पाया है कुछ ज्ञाना। 
मस्त 'भथा करिवरहिं५ समाना ॥ 
कुछ कुछ संग किया विद्वाना। 
भन 'भथों तब मेरु समाना ॥७॥ 
अग्नि शान्त होवे जल द्वारा 
सुथधताप३ नश छन्नहिं७ घारा4॥ 
व्याधि नशे भलि ओआषध खाये। 
घधीठ न समभे संगति पाये ॥८॥ 
विद्या तप नहिं ज्ञान निदाना। 
शील न संयम धर्म न ध्याना॥ 
पृथिवी पर वह भार समाना। 
मनुजरूप+ घरि पशू समाना ॥&॥ 
पवत कन्द्र९० भाहिं निवासी। 
वनचर साहि चसत सुखवासी ॥ 





१-संसार रूपी जल। २-पानी। ३-घोड़ा | ४-पींग वाला | ४-हाथी 
फे। ६-सूर्य की धूप । ७-छाते को | पकड़ने से। ६-मनुष्य रूप । 
१०-पहांडू की गुफा। 








भूरसुन्दरी बोध, विनोद । 
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इन्द्रलोक के खगे मझ्कारो! | 
सरख जन का संग निवारों ॥१०॥ 
घन्द्रोज्ज्वलर सम मोतियनहारा । 
स्नान चिलेपन शोभ अपारां॥* 
पारूुर सिंगार जांन४ सघ॑ भारा। 
ज्ञान बिना नहिं शो गँवारा ॥११॥ 
ज्ञानी जन सबका सिरदारा। 
ज्ञान शुतथन होथ अपारा ॥ 
याहि लोक महिमा घेपारा। 
परहि लोक मिल मोक्ष दुआरा ॥१२॥ 
गुरु विन ज्ञान न कबहंपावे। 
गुरु 'भक्ती से पाप नसावे॥ 
चम्पा गुरुणी सेव फरी है। 
भूरी सुन्दरि तछ/ अलुचरी$ है ॥११॥ 


भज सिद्धाएं 'भज सिद्धाएं। 
भज  सिद्धाएं शुद्ध मते॥ 
उध्चेलोक में जाय विराजे | 
लोक अग्न में जाथ विराजे॥ 
निर अंजन अरु नीर अकारा। 
तखु गुण का नहि पाचहि पारा ॥१॥ 
पेंतालीस लाख योजन माना। 
लम्ब बहुल सम दुत्र० समाना ॥ 








र-में । २-चहर््रमा के प्मान उनले | ३-मुन्दर । ४-नान को । ४८ 


घनकी | ६>दासी । ७-छाता | 


तीसरा प्रकरण । ७१ 
कि सिम कक बे 
सध्यमाग अठ जोजन' जानो। 
मरी पांख पतली अवसानों? ॥श॥ 
एक फोश के 'भाग छुठे भें । 
सिद्ध बिराजे जोति जये में ॥ 
खजर अमर पद अनंत अपारा। 
बन्दृहिं 'भविकरे जन बारंबारा ॥३॥ 
वर्णगन्ध रस फरस नहीं है। 
संठान संघेन कलेश नहीं है॥ 
झरष्ठ कर्म का नाश भया है। 
संसारिक सब ज्रासरं गया है॥४॥ 
अनन्त ज्ञान अरू दशेन राजहिं। 
परमानन्द्हिं क्ञायथिक साजहिं ॥ 
चाकर ठाकुर और न दासा। 
खान पान नहिं भूख न प्यासा ॥२॥ 
रात दिवस नहिं सूरज चन्दा। 
ज्योति मध्य ज्योति दीपन्दा ॥ 
देखहिं तीन लोक तामासा५। 
आचत नहिं चित्त उपहासा॥6॥ 
सहिमा तिनकी अपरंपारा | 
सुर गुरुहृर नहिं पावहिं पारा॥ 
ज्ञान धूप और अद्धा पुष्पहिं। 
चारित दीपक तपसा तापहिं ॥ 


है | 





माव पूल मन वारंबारहिं ॥७॥ 
भूर सुन्द्री दोड कर जोरहिं। 
दूर करो मुझ भधषदधि फरेरहिं!॥ 
मन यच काय करो शुभ ध्यानम्‌ | 
मेल कम तज हो सिघ मानम्‌ ॥८॥ 
पाँचों इन्द्री वश कर राखहिं। 
नो घृति२ विशुध शील कहेँ राखहिं॥ 
चार फषाय को करते खायक। क्‍ 


5 भूरसुन्दरी बोध विनोद । 
छुमा निवेद्य जगत में सारहि। हे 


बन्दँ आचारजरे छुख दायक ॥६॥ 

पव्च महाव्रत निर्मल पाले। 

ज्ञान दरश चारित उजवाले॥ 

आत्म शक्ति युत४ तप संभाले। 

जिनवर भाषित मग० में चाले॥१०॥ 

इंयोदी सब समितिहिं पालहिं। 

तीन श॒ुप्ति कर शुध सन यालहिं ॥ 

चंचल मन है पवन समाना। 
रुकहि नाहिं गति कीर झुजाना ॥११॥ “ 
चोफरसी बुनि चेतन रोकहिं। 
शिवपुर जाता देवे धोकहिं७॥ 
इंगल पिंगल नाड़ी कोकहिं | द 
मन रोके मिल ऊरघ लोकहिं ॥१शा। 


। :९-संसार समुद में श्रमण को | २-जाड़ा । ३-झाचाये। ४-अपनी ५ 
शक्ति के साधथ। ५-मार्ग | ६-वायु | ७>प्रणाम । 


तीसरा प्रकरण । ७३ 





ऊठत येठत हालत चालत। 
जानततहें! करमहिं सब टालतर॥ 
शुद्ध आतस को राखि उजालहि। 
मुक्ति (पहुँचे, तहं नहिं कालहि ॥१३॥ 
अछ बचन तझु नित्यहिं होवें। 
गुण आचारज दत्तिस होवें॥ 
संघपती हे करले पालहिं। 
ज्ञान वुद्धि कर पाखण्ड गालहि३॥१०॥ 
सुरगण झुनि जन पोव न पारहि । 
यंदन करि हों बारहिं बारहि॥ 
जन्म मरण दुख मेदन हारहि। 
भूरि झुन्दरी नित उर धारहिं ॥१५॥ 


पचिस गुणधारी महिम्र अपारी। 
दोष. निवारी _ छुखकारी ॥ 
पढ़ प्यारा झ्ज्गहिं दे छुख चंगहिं । 
दुगति भंगहिं. जिन गंगा ॥१॥ 
समकित रूप रत्न के जाता । 
है सब के शुभ सदगति के दाता ॥ 
जेन धरम माहात्म्य” बढ़ाते । 
खन्न अथ को शुद्ध कराते ॥२॥ 





सत्ताइस गुण धारक चारित पालक, 
दोष. निवारक ध्यान धरे ॥१॥ 





2 पी मम 
१-शान दशा में । २-हर करते हें । ३-वष्ट करते हैं | ४-मददिमा को | 
& 
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महात्रत पांलंक इन्द्रियगालकर, 
फपषाय टालकरे शान्ति करें ॥२॥ 

. पर कायन के द्योवहि साधक । 
प्राण दशों का जो नंहिंघाघकरे ॥श॥ 
रागद्देेष ज्ञथ करते स्रा। 
सहन परीषह में हों सखरा००) 
धोरी सम हे घृत्ति निवाहक। ' 
सोन करत नहिं बोलत नाहक ॥५॥ 
सुनि जन की जो संगति पायें । 
अजर, अमर में लय हो जायें ॥६॥ 
मर खुन्द्री करत विनति इम । 
शरण लिया -तब देर करो किम ॥७॥ 
भव जल पार लगाओ खामी। 
सम आतम करु७ शिवगति गामी१॥८॥ 
नप्तामि नप्तापति नमासि नमांसलि। 
जपामि जपामि जपांमि जपामि ॥६॥ 





पाव कुलक । 
अतिशय चॉतिस जरुछ वपु८ राजहीं । 
पेंतीस गुण वाणी के छाजहिं॥ 
सहस आठ लक्षण फे धारक। 
री आओ अरिहन्त बहु परिवारक ॥१॥ 





१-दन्द्रियों का दमन 'फरने वीले | २-फ्रपायों को दूर फरने वाले। 
३-बाधा पहुँचाने वाले | ४-शूरवीर | ४-फरो । ६-शिवगति में जाने वाला । /, 
७«जिनके ] ८“शरीर में | 5 


नी नी न 


तीसरा प्रकरण । 
अ्ाद्श दूषण से, रहितहिं। 
छाद्श गुण कर सदा सहितहिं॥ 
लोक अलोक को जानत 'ेवहिं?। 
चौसठ इन्द्र नित्य प्रति 'सेवहिं ॥श५॥ 
घत्च अशोक की हो तहिं छाहे। 
पुष्ष घृष्टि जस खूब रघाह'॥ 
दिव्य धुनी से सघुरहि गावहिं। 
युग्मचरण दुतिर वरशि न जाचहिं ॥३॥ 
सिंहासन पर प्रश्चु ज्ञी बिराजहिं। 
मासण्डल छुवि उुन्दर छाजहि ॥ 
देव दुदुसी बाजा बाजहि। 
तीन छुत्र की शोभा छाजहिं ॥४॥ 
दरशन _ ज्ञान अनन्त कहीजे॥ 
पुनि बल 'चारित अनन्त लहीजे॥ 
ऐसे जिनवर दशन  देवहिं । 
करू तअ्रिकाल त्रिकालजु सेवहिं ॥५॥ 
इनका ध्यान कर सन लाहे। 
सुमिरन करते अघरे घशि जाहई॥ 
ऐसे शैश बसहु जउर भेरे। 
भरि छुन्दी जो पुण्य घनेरे ॥६॥ 


आस 


१-भेद की । २-०प्रकाश [| ३-पाप । 


० 





चोथा प्रकरण 
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एरी में तो करूँ री प्ररु जी का ध्यान ॥टेक।॥ 
जित जाऊं उत कुमती पाऊँ, । 
केसे लेऊँ मुक्ति वास री ॥(॥एरी०। 
संसार के तीर मोह छुक जान न देवे री, 
इन छोड्या कट शिव मग पावे। 
गावे भ्रझुन्द्री खास री ॥९॥ एरी० ॥ 


राग कालिंगंड़ा । 


विधना की जानश बलाथ , 
पीर चालत द्रद की अरररर ॥विधना ०।टेक। ' 
में चिरहिन विरहा की माती*, 
आचेंगे श्याम करेंगे बांती। 
इतने आहे जोग की पाती, 
बाँचत ही झुरकाय सूख गहे सरररर 
: विधना की० ॥१॥ 


ल्‍े 





१-नावली । 


चौथा प्रकरण । ७७ 





एक दिन सखियां आई मिलि दौरी, 
राजल सुण तू बेना। 
भोरी इतनी रुण अखुवन की डोरी, 
समोतियन की लड़ दूद दपक गह खरररर। 
विधना की० ॥२॥ 
भव भव की भेरी प्रीति हु होती, 
सुक्ति घूतारी काने चेती। 
भर सुन्दरी कर0्मों को धोती, 
जझावागसन मिठायक तिरहूँ तररर अररर । 
घिधना की जाएं न बलाय ॥३॥ 


केदारा । 


कोइलिया कूक सुनावे रे, कोहलिया। ' 
मोह फोी विरह! सतावे॥ १॥ 
निशर अंधियारी कारी विजली चमक, 
जिया मोरो डरपावे ॥ कोह० ॥ २॥ 
* इतनी विनती मोरी उतपे कहियो जाय, 
नेमी पिन जिचड़ा तरस्णों हीजाय। 
उसड़ घटा पर सोरी आली, 
मेरी सहयाँ घर न आवबे॥ कोइई० ॥ ३ ॥ 
जीरा जलस न सूछो गत ल्यपावे, 
नेम प्रभू गिरनार सिधावे । 
भुरसुन्दी अरज ग़ुजरिया, 
प्रसु चरणों चित लावे रे ॥ कोह० ॥ श॥ 
१०पवियोग | २-राति। 7४ 
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राग बरवचा । 


जिन जाओ री आज फोह मसजन करन | 
ठाड़ो सग में छेल शिवपुर की' गेल, 

एक एक से कुमत बाता करे तक तक ॥जिन ०॥१॥ 
शीस! घूमन लागो, पिडरी कम्पन लागी, 

मेरी जरा से करण लागी छाती घक धक।जिन ०॥२॥ 
भरसन्दरि घाकोा योंही ढंग रहलो 

तारी देत बूढ़े की बाला हँसे बक घक ॥जिन ०॥३॥ 


मलार को ठुमरी । 


आलीर लखरे घनन घनन घन४ गरजत | वरस 
चरस वारी ऋरस भरस चमक बीजली चमकत|आली 
लख घनन घनन' घन गरजत ॥९॥ 

बोलत मोर पपेधा कोयल, नेम श्याम विन कल 
नहिं एक पल। राजल द्रशन देह आयके तरस तरस 
जिया लरजत॥ आली लख घनन घनन० ॥शा 


'मेरवी दाद्रा । 


, छुणता जाहयो रे भवजीओ, 
शिक्षा ज्ञान ज्ञान की ॥दक०॥ 
अनन्त काल को चेतन धेठो५, 
- माने नहीं वीतराग राग की ॥खुणता०॥१॥ 








१-शिर) २-सखी | ३-देखो | ४-बादल | ५-दीठ । 


हर ८ 
कं के * 
८४3८८ 0... * 


चौथा प्रकरण ॥ , ७९ 


ज्ञानादिक रतनत्रय को धारो, 
घाजी तो लगेगी छुक्तिजान जानकी।सुण ०॥२॥ 
दानादि चहुं भेद को सेचो, 
. कीत्ति बढ़ेगी अपरम्पार पारकी ॥छुण ०॥३॥ 
भर सुन्दरी की अरजी अवधारो 
मेरी इच्छा है भव पार पारकी ॥छुण०॥४॥ 


राग भरवी । 


ऐसो है रे भमाहे अमर पद ऐसो है रे भाई ॥टेफ॥ 
काल व्याल कबहूँ नहिं व्यापे, खोड़ लगे नहिं काह। 
देत लेत कवहूँ नहिं बीते, दिन दिन बढ़त सघाई ॥ 
ऐसो है रे ॥१॥ 
संजम दुकान जिन्होंने खोली, दूँ ढ़त ढॉढ़त पाई । 
ऊँच नीच या राजा राणा, सबही को मिले जाई॥ 
ऐसो है २० ॥५॥ 
हर केशी जी नेयो वित मिलियो सहजहिं सन्त कहांई। 
केवल ज्ञान रूपि धन मिलियो उतराध्ययन में गाह ॥ 
ऐसो है रे० ॥शा। 
जो प्रश्यु को निश्चय करि समिरो,तो दुरगत कबहूँ ना जाई। 
'भरसुन्द्री का कथन जो मानो, तो अजर अमर होजाई॥ 


ऐसो हे रे भाहे० ॥४॥ 


राग बरवा। 


कैसे जाऊँ रे चीर संसार के तीर'पड़ी मोह की जंजीर 
जिया धरत न धीर | फेसे जाउ रे घीर ॥ ढेक ॥ 


$ 
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कर्मांह के जन्त्र में, काठियों के तन्त्र में, तन्त्र ही के 
मन्त्र में, महे हूँ फकीर ॥केसे०॥१॥ 

में तो प्रशुजी को करत हूँ निशादिन याद, इन कर्मों 
से रहेगी कैसे लाज। मनवाः घरत न धीर ॥ केसे 
, जाऊं रे चीर ॥२॥ 


मल्हार । 

बाद्रवा बरसे सखी ज्ञान बादरवा ॥टेक॥ 

तपस्था चमकत चहूँ दिसि अकास अब कटत करम। 

काली काली घदा न ध्यान बुन्दहु ते बरसे लटान ॥ 

बाद्रवा ॥ह॥ 

उमड़ घुसड़ नाना पाखंड आये रंग अपार। 

अनेक दिखाये ज्ञान कर लग्यो छुम छुनन छुनन ॥ 

सुमति परविथारे चाले सीरीरे सननन | 

अब मौन घार पाखंड धरन पर सघन सबर लहरे 
असदान ॥बाद्रवबा०॥२॥ _ 


राग आसाचरी । 


सोच समझ दिल माहीं चेतन, 
प्रश्ु नाम से फिर हटना क्या रे ॥ट र॥ 
साधू बनि घर घर के ठफड़े । 
चवासी और सलूणे क्या रे ॥|सोच समझ्का।१॥ 
गंगा यछुना में. क्‍यों पड़ते हो, 
निरमल मन का धोना क्या रे।सोच सम का २॥ 


१-मन | ३-पूर्वीय वायु । १-शीवल, ठडी |. 
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' पसिथ्या नींद में जन्म गमायो, , 
आशिक होथ फिर सोना क्या रे ॥सोच०॥३॥ 
भरसन्द्री कहे सनो भव प्रानी, “ 
मभवसागर फिर रुलना: क्या रे ॥सोच०॥४॥ 


राग साड़ु । 


सुन चेतन, प्यारा करो;रे समायक सार ॥ढेर॥ 
समता रस को पिय लेरे, करो नी आतम काज । 
आंक एकते बीस फोरे, श्रीजिनदियो फर माथ ॥ 

४ सन चेतन० ॥१॥ 
दोय करन तीन योग से रे, करो शुद्ध पचखानरे । 
विकथा चारों परिहरो रे, दोष बत्तीस निवार || 
ह . ,. सन चेतन०॥१॥ 
करो दलाली सामायथिक नीरे, हण से पद्‌ निरवान ३ । 
परम धम थे संचिये रे, मरसन्द्रि गनगाय ॥ 

सन चेतन० ॥३॥ 


संगीत । 


आज अपछर नाचे संगीत । 
विविध भाँत गत नहयो, आज अपछुर नाचे संगीत ॥ 
बाजत मझदंग सरस भेदन से, ताकिद घुमकिट तक 
तक घुमकिद तकधि द्वाग घधूमकिद तकथा। धी धी 
कटधा घीधी कटदधा, कठधा कदधा थेइये थेहट ॥ अपछर 
नाचे संगीत ॥१॥ 


१-घूमना । २-पअ्रत्याद्यान | ३-निर्वाण, मोह । 
११ 
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लापर पग नेपुर! धुन बाजत थिरर धिरर धिंग निंग 
निंग निंग निंग थेहये थेह अपछर नाचे संगीत ॥२॥ 


राग कालिंगड़ा । 


में तो जिन प्रशु को ढे इन चालिया, 

में तो प्रभु को ढ इन चालिया ॥6९॥ 
सदर वाजार में सब ही हढ ढ़े 

अरे ढ ढ़ फिरी सारी गलियां रे॥ में तो०॥१॥ 

तन कुम्हलाय गयो छुख| सुरकाय गयो, 

जैसे गुलाब की कलियां रे ॥ में तो० ॥१॥ 
कोई कहियो मेरे ज्िनजी से जाके 

भर सुन्दर तुम चरणों पड़िया रे ॥में तो ०॥१॥ 


रर 


राग साड | 


पड़कमनो* करो शुद्ध माव सु दोय घड़ी धर्म ध्यान । 
सुनो छो आवक म्हारा ॥१॥ 
पाप अठारा ने छोड़ी ने समकितरे शुद्ध अराध | 
रुणो छो० ॥२॥ 
सामायिंक आवश्यक पहिलो हितीये चोविस्थो सार। 
रंणो० ॥३॥ 
तृतीये घन्द्न कीजे निरमलो पांचो ही अछ नमाय। 
| रुणो० ॥४॥ 





के 


१-नृपुर । २-अतिक्रमण | ३-पृम्यकक्‍त । _ 
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चौथो आवश्यक प्रलिक्रमण छे, पाप को करो परिहार । 


सुणो० ॥५॥ 
फाउस्सगरआवसगरेपांचमो जतनासु अड् सकोच | 
झुणो० ॥६॥ 
तीन करन तीन थोग से शुद्ध चित ध्याओो धमध्यान। 
सणो० ॥७॥ 
छुठा आवसग० इस करो आंगस काल ना पचखाण। 
स॒णो० ॥८॥ 
प्रत्याखान ये जाणिये आश्रव दिया सब रोक | 
सुणो० ॥६॥ 
संचत उन्नीसे तियासी साल में भरतपुर फियो चौमास। 
सुणो० ॥१०॥ 
प्रतिक्रमण करो विधिपूर्व इन्द्र कहे चिंतलाय ॥ 
सुणो० ॥११॥ 


.. राग। 
कपूर हुवे अति उजलो रे । 
ए बंदे कर बन्दृगीरे, मन बस काया बस आण । 
दौलत में फंसना नहीं रे, ए जिन्दगी दिन चार || 
| चतुर नर मेरी अरज अचधार ॥ढेर॥१॥ 
चशम5५ खोल देखो तुमे रे, अन्तर दृष्टि पसार । 
कहाँ गये चक्री हलधरा रे, उनका कहाँ दबौर ॥ 
चेत्तन जी० ॥३॥ 


निदत्ति ७ व 2 5 
१०- ॥ २-क्रायोत्सग । ३-आरवश्यक । ४-आवश्यक्र | इ-नेत्न | 


राणा ्ःशणमधनिशशिशिनि लिन कि शिकि सब 








टछ ..' भूरखुन्द्री बोध विनोद । 

रंग महल वो कहाँ गया जी, कहाँ गज* असवार । 
कहाँ चमर वो छत्न हे जी, कहाँ थो सरकार। ., 
' चेतन जी०॥श। 
यारोंकी यारी गहे जिन ही भहयो में बफादार। 
स्वारथ की छृहचत२ रही जी किसको भर तू गँवार॥ 
चेतन जी०॥५॥ 
भूर सन्दरी इस उच्चरे जी, थ्रथा जन्म मत हार। 
तूतू में में छोड़ने जी, कर लो ज्ञान विचार ॥ 
चतुर नर कर लो ज्ञान विचार ॥श। _ 


चाल नाटक | 


ऐ छुसाफिर जाग जाग जाग जाग रे | 
जागने में खूब ही बहार रे॥ 
ऐ सुसाफिर जाग जाग जांग रे ॥टर॥ 
रतन तेरे - पास हैं बहु मोल रे। 
रातरिर का बखत्त तेरे शीघ्र आया लागरे। 
ऐ मससाफिर ० ॥१॥ 
सादर४ पिद्र०फरजंद5 थे सबही असार रे। 
खारथ की-तू कर तेयारी समझे ना-गंवार रे ॥ 
ऐ मुसाफिर० ॥१॥ 
थोड़ी सी है जिन्दगी तुके इतना गरूर रे | 
काबुल तो पीछे छोड़ी, धौलपुर का ठाठ रे॥ 
ऐ मुसाफिर० ॥३॥ 


- १-दवाथी । २-छोह, भीति । ३-पत्रि | ४-मता | ४-पिता । ६-पृत्र 
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जागता शेर है सोता है मोर रे । 
जागते से भागते हैं पाँचों ही चोर रे ॥ऐ मुसाफिर ०॥४॥ 


कहे भ्रसुन्द्री सुनो मेरे श्रात रे। 
लख. चौरासी फेरा दाल दाल रे ॥ऐ मुसाफिर ०॥५॥ 
तजऊ चाल 
पूत सपूता क्‍या धन संचे । 


ओ्री ऋषम अजित सम्भव अभिननन्‍्दन 
समति पद्म  सपासो जी। 


. श्री जिनवचर नित घन्दिये तुम 


चरनन चित लाग्यो जी॥ 
चन्द्‌ शीतल ओऔहंस* वास एज्ध 

विमल विप्तत जगीसो जी ॥पश्नी०॥ 
अनन्त धर्म शआ्रीशान्ति जिनेश्वर, 

साता वरताय संसारो जी ।॥अश्री०॥ 
कुन्धू अरु मल्नमिमुनि सुत्रत जी 

नेसि अरिष्ट सख रासो जी ॥श्री०॥ 
पाश्वनाथ.. च्धथमान जिनेश्वर, 

जिन शासन सिरदारो ज़ी। 
संकट चूरण विघन निवारण, 

तुमभ मसहिसा अपरंपारो जी ॥क्रनी०॥ 
संवत्‌  उतन्नीस साल तियासी 

भतंपुर ' नगर चौमासो जी। 


चित 





कप 
१० यास | 
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सुरुगी भमरसन्दरी गण  रत्लागर, 
फाम क्रोध परिहारो जी ॥अश्री०॥ 
तस्‌ धघरणास्थुजर२ , इन्द्रमती विनचे 
मेरा करो न उधारो जी ।श्री०॥ 
कलमल पंख पंखालवा,; 
तुम दशन चित म्हारो जी।॥अश्री०॥ 
२--भजन सं प्रह--- 
महासती शुरुनी सांसलो जी, 
दीपायो मारग जैन को ॥देर॥ 
जम्बू द्वीप के भरत में 
स कोई ग्वालियर शहर सखकार। 
अगरवाल कुल शोमता 
स कोई परम महा सखकार हो ॥१॥ 
संघत्‌ १८६७ में 
स॒ कोई माघ-महीनो सुखकार हो। 
नव बरस में 
स कोई संघम में चित घार हो ।महा०॥१२॥ 
महासती श्री राघ कु चर जी, 


तप संजमरी गुण खान हो। 
हाथ जोड़ने बीनवे, 


सकोईे तारो क़ृपानिधान हो ॥महा०॥१॥ 
पश्व महाव्रत आदयो, 


स कोई परिणाम छेरे उधार हो। 


१-चरण कमत | 
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निरव्य भिक्षा आदररे, 
स कोई दोष चयालीस दार हो ॥महा०॥४॥ 
उम्र विहारज विचरता, 
स कोओे भव जीवाँ ने हितकार हो । 
तप किया अति आकरा*, 
स कोई कम कादन को साथ हो ॥महा ०॥५॥ 
झठारा महीना तप किया, 
स कोई दोय पेंतालीस सार हो। 
उत्कृष्टा इक्धावन किया 
सकोई बहुत किया उपकार हो॥महा०॥६॥ 
छोदी तपस्था बहुत करी 
सकोई कहता न आवेपार हो। 
पॉची हन्द्री वश करी 
' स फोई कर दिया खेवो पार हो ॥महाणाओ। 
संघतू १६६३ में 
स कोहे आसौज मास के मांय हो । 
संधारो कियो भाव रू, 
स कोई अति आनन्द फे माँय हो॥महा ५।८॥ 
आसोौज बदी पंचमी; 
स कोई पहुँचचा खग के मांय हो। 
आरज्यांजी श्री भरझुन्दर जी गुण गावतां 
सकोर लुललुल लार पाँयहो । 
' भहासती गुरुनी सांभलो जी, 
दीपायो ' मारग जन को ॥धा 
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पाल -लावनी । 


चेतो चेतो जलदी ससाफिर माड़ी जाने वाली है ॥८क। 
पुद्ग॒ल द्रव्य की रेल बनी है, मन अंख़न;ले जाता है। 
इन्द्रियगण के पहियों से वह खूब ही तेज चलाता है। 
चौद्राजु! चलने पर भी, थकने वह नहिं पाता है। 
बड़े गाडे सुनिराज बने हैं, याकी करे. रखवाली है॥ 
ं चेतो० ॥१॥' 

क्रोध मान अर भाया लोभ तो, चार बने अस्टेशन हें। 
आठों यामर चले है यामें, सोह बड़ा सा ,इसन है ॥ 
कम तोड़ कर ज्ञान टिकट ले, शिवका मारग सीधा है। 
फर्ट सेकिए्ड अरु धडक्कास का, ज्ञान द्रस तप लीधा है॥ 
मिथ्यात्विक बेठन नहिं पावे, वह इस धन से खाली है। 
चेतो ० ॥२॥ 

नाड़ी तार खबर देती है, विविध रूप से सभती है । 
तीन घंटिका बाल तररेअरू जरा४ की, इसमें घजती है॥ 
तीसरी घंदी होने पर कट, अपनी जगह को तजती है। 
आती जाती सीटी देकर, रोती और चिलाती है ॥ 
वीर धर्म की लाइन छोड़ कर शीघ्र बिगड़ने वाली है। 
चेतो० ॥३१॥ 

ज्ञानद्श तप संघ, वंडल, अवसर साथ हि रखती है। 
तेरा काठिया चोर घमाद का, मन में मीती५ रहती है ॥ 





१-चतुदश रज्जुलोर। २-पहर 4 ३-युवावस्था। ४-वबुढ़ापा। 
शभ-भय, छढर । 
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ड़ 





अस्देशन अस्टेशन पर दंस्थु* रागादिक फिरते हें। 
गुरुमन चौकीदार चिलाकर सब की रक्षा करते हैं ॥ 
भर सन्द्री कहे भविकों से पहुँचे, पूरा ज्ञानी है ॥ 

चेतो० ॥४॥ 





तजहु अनादी नींद छुसाफिर कर तैयारी रे ॥टेर॥ 
काया नगरी दश दरवाजे खुली खिड़कियाँ सारी रे। 
चहुँदिशिके जन सबहिंचल बसे,सुध बुध क्यों है बिसारी रे॥ 
तजहु० ॥१॥ 
कृष्ण हलीर जेसे अवतारी सुर चक्री नरनारीरे। 
तजहु० ॥९॥ 
जाना दूर अरू रात अंधेरी, पाप फी गठरी भारी रे । 
चार लुटेरे सारग लूटहिं पीछे हो बहु झ्वारी रे ॥ 
तजहु० ॥१॥ ह 
प्रभु का नाम सुमिरले भविजन ऐहिकरे पर खुखकारी रें। 
भर सुन्द्री देर न करह सिथ्या चाल बिसारी रे॥ 
तजहु० ॥४॥ 


ई 





अचधिरा के लाल लोचन० विशाल२। गल फुलमाल 
लगा तिलक भाल चले ठमक चाल ग्रह आँगुरी 
रमावे ॥१॥ 





६“नचोर, ढाकूं। २-इलघर। ३-इस लोक में तथा |परजोक में| ४-मेत्र | 
श-बड़े। 
» १२ 
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अति सौम्प' वदन मुख चन्द्र किरण तन देव हसन 
सुख मन्द हसन रणभाण पग नूपर धुनि सुनि मन 
हरखावे ॥२॥ 

अचघताप हरण दीनन को शरण दुख दूर करण मम 
जनि* जर मरण प्रश्चु सब देना दार ॥३॥ 

तुम जगत नाथ में हूं अनाथ धर सिर पे हाथ दीनन 
पे दया रखावे ॥४॥ 





द 


तू शान्ति करणं 'भवताप हरण भव भय 'भंजन अरि 


दल गंजन मर सुन्दरी को कर पार इम विनती 


द्रशावे ॥४॥ 
चाल कालिगड़ा । 


दिलदार पास बस ही ढ़ ढ़ने न जावना ॥टेक। 


गली ओर बाजार दे ढ़ा शहर का द्वार हंढ़ा घर घर, 


हजार ढ ढ़ा पता नहिं पावना ॥१॥ ' 

मक्‍्के से सदीने जाओ मसजिद्‌ में जा शीस कूफाओो 
ऊँची कुक बाँग छुनाओ खुदा नहिं पावना ॥श॥। 

गंगा जाओ जमना जाओ काशी से प्रयाग आओ 
चद्री जगनाथ जाओ सनम नहिं पावना ॥३॥ 
शिखरजी शत्र जय ढ ढ़ो पाश्वे की फलोदी ढ़ ढ़ी नग 
गिरीनार ढ़ ढ़ो लोक दुख पावना ॥४॥ 

संबेगी दिगम्बर ढ़ ढ़ो चाहे तेरापन्थी ढ ढ़ो सचे मन 
से ढ ढ़ोगे तो सनम जलदी पांवना ॥५॥ 





१4-छुन्दर | रचनन्त। 


4 -्डृ 
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रत 
॥ु 
्‌ 
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ऐसे नहीं पार [जाओ निग्नन्थ' का नाम पाओ तीर 
कोप सान चलाओ भरव को लजावनां ॥दे॥ 


'जिनजी से ध्यान लगाओ निग्नन्थ को शीस नमाओ 
दया में चित्त घबढ़ाओ भर सुन्दरी का गावना ॥७॥ 


ब 
ग्क 


ग़ज़ल । 


धरम से प्रीति कर प्यारे, उमरिया बीती जाती है॥टेका॥। 


मनुज तन दोहलारे पाया, चिन्तामणि हाथ सें आया। 

सोचे मति कांच लखी भाषारे, सूख पन खब दिखिलाया।। 

घरम० ॥१॥ 

गभे में आप कर लटका, घोर दुख सह घरनि४ में पटका। 

चूस कर दूध का गठका, भल गया पूव का खटका ॥ 

घम० ॥१२॥ 

घालपन खेल सें 'भठका, युवापन खब ही मठका। 

जरा में आयकर अटठका, फिर तुझे काल ने ऋटका ॥ 

धप्त० ॥३॥, 

छुनो चेतन चतुर प्यारा, धर्म से मत रहे न्यारा। 

आत्म का पा उजियारा, मोक्ष में जाथ खुखिधारा६॥ 

' घर्म० ॥४॥ 

खाध की सब करें. यारी, लोम तू छोड़ दे भारी। 

, तो हो भवसिन्धु० से पारी, भूरी सुन्दर कह हितकारी ॥ 
चप्चन॑ ० ॥१॥ 


गऊ धर: 
म्थ 
न्‍ + 
है 





१-पाघु । २-मुश्किल से। ३-हे भाई। ४-ए्थिदी। ४-चुद्रापा। 
घुत्री । ७-संपार सागर । 


4, 


सीट शण १६ 


५ 
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चाल क़ब्वाली | 


देखो सखी पास की सूरत, याद दिन रात आती है।टक) 
अश्वसेन राय कुल चन्दा। भा मोद राणी के ननन्‍्दा! | 
हरितवर्ण देह आनन्‍्दा। मोहनी सूरत सुखकन्दा॥ 
देखो ० ॥ १॥ 
फमठ शठ बनारसि आया। पश्चाग्नी तप तपवाया॥ 
घड़े घड़े काछठ जलवाया। दृम्भ सत खूब फेलाया | 
देखो० ॥ २॥ , 
भामात हुलसानी | देखन फो मन सें ठहरानी॥ 
घोली इस पास से वानी | तपी कू देखो हित आनी ॥ 
देखो० ॥ ३ ॥ 
छहुकम माता फा थो पाया । कोडिम्बक तब हीं चुलवाया ॥ 
नागर को तुतं सजवाया। शीघ्र माता को बिठलाया ॥ 
देखो ० ॥४॥ ' 
गये तलब गंगा के निकदे | तपी को देख दिल खटके || 
बोले तव योगी से सठके३ | हिंसा में काहे को लटके | 
देखो० ॥ ५॥ 
तपी थों बोले तब चानी। है तप़ में कौन सी हानी ॥ 
लकड़ फड़वाये शुध ज्ञानी । दिखाये नाग अरू नागी ॥ 
खो५०।॥ ६॥ 
तपी को मान हतत४ कीया। संजम प्रश्नु पास ने लिया ॥ 
उपसभ जब आनकर दिया । अकाले गजना कीया ॥ 
देखो० ॥ ७ ॥ 





१-पुत्र | २०हाथी । २०शीघ्र ही। ३-वष्ट । 


चौथा प्रकरण । 5 7 





धरणीनद्र छुर पद्मावती आया। सहस्र फण छुत्र धरवाया ॥ 
उत्य! करता न दिखलाथा । कसठ का माने हृटवाया॥ 
देखो ० ॥ ८ ॥ 
आशी दीन छदमस्थ रहिया | परीषह कष्ट बहु सहिया।॥ 
सवज्ञपन शीघ्र ही लहियारे। शिखर पर जा सिद्धि गहिया॥ 
देखो० ॥ 8 ॥ 
पास की महिमा है भारी | सुनो शिशु० बंद्ध नर नारी॥ 
इनों की सेवा सुखकारी | रठे भूरसुन्दर हितकारी ॥ 
देखो ० ॥१०॥ 


चाल नाटक | 


सुनले कुमती अरजी मेरी, 

हाल हाल में तू ऋटपद ॥ठेका। 
अनादि काल से तुकको मानी, 

चर अरु अचर सती बौरानी | 
अनन्तकाल निभोद में घीता, 

सही वेदना* बहु फिर फिर ॥१॥ 
आय अनाथे सबही देखे, 

दुनिया में करोड़ों गठपद। 
' शुरू बिना नहीं ज्ञानवान हो ; 

चाहे तू मिला सो सदपद॥खुनले०॥२॥ 
इसलिये प्रश्ु पाद्‌ पद्म में 

चित्त लगावे तू चटदपद। 


है 


१-नाच | २-घम्रण्ठ | ३-पाया | ४-चबालक ॥ ५-पीड़ा | 
डी 


९४ ह भूरसुन्दरी बोध विनोद । 





गुरु ही ज्ञानी तीथ है मोदा?, ' 
मन क्रम वच से हो लठपट ॥सुनले०॥३॥ 
भूरिसुन्द्री यों. अजे गुजारी, 
सुक को तारो बसि घटने चद ॥४॥ 





जिन तेरी शरण प्रश्चु तेरी शरण में आई हूँ ॥टेक॥ 
क्रीध मान लहरी नदिया, 

गहरी लोभ के वेग बहाई हूं ॥१॥ 
सबल माया ने जाल बिछाया, 

चहुँ ओरन से फिरिं आई हूँ ॥१२॥ 
क्षण क्षण काया में रोग लगाया 

काल अनादि से भ्रमरे आहे हूं॥३॥ 
भरी चरणन दासी शिय सुख की प्यासी ४ 

जिनजी की आस कर झआाहे हूं॥४॥ 





लॉली , गहे लज्ञा गहे लक्षण भले सय ही गये। 
लप लप करे लकड़ी लड्टे बली लीलरी लाला४ चुए ॥ 


हाँ नाक का लीट वारचार आता हे बहु। 
लोभ भी बधता अति लघुशंका भी करता है बहु ॥ 


सेना में दस हैं लकार बस ऐसी जरा आती 'भहे। 
सब प्राणियों को विकल कर भ्रसुन्द्र कहती भहे॥ 


-घढ़ा । २-६९य | ३-घृप्त । ४-जार॥ 
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चाल खंभाच | , 


चंचल सन निसदिन भटकत हे । 
जिमि कपिवर* तझूरे ऊपर चढ़, 

फिर डार डार परअटकत है ॥१॥ 
रुकत जतन से क्षण विषयन से, 

फिर तिन ही में अटदकत है ॥२॥ 
काच हेत चने लोसोी सूरख, 

चिन्तामणि को पदकत है॥१॥ 
खुधारे छोंड़ि कहे भरसुन्दरी, 

तुच्छ विषयरस गठकत है ॥४॥ 


चाल लाचनी । 


अरिहंत प्रभ का दिल से प्यारे, 
नाम अआुलाना ना चहिये॥शा 
',. नरभव उत्तम पाकर इसमें, 
खाक मिलाना ना चहिये ॥१॥ 
कण इन्द्री वश होकर 'भमविजन, ४ 
संगवत्त४ सरना ना चहिये॥१॥ 
सुन्दर नारी देखत प्यारी, ; 
' भन को लगाना ना चहिये।॥४॥ 
जलते दीपक माँहि पर्तेंग सम, 
' बामें परना ना चहिये। 


१०अन्दर । २-४ | ३नमणखत | ४-द्िस्त के सम्ान। 


$ 
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छुनि दरशन. से नयन युगुल? को, 

शीघ्र सफल करना चहिये।॥शा 
मधुकरर सम हे। घाण के वशमें 

कुसम में फेसना ना चहिये। 

' कली कली का लेकर रस, कप 

अकाल मरना ना चहियेतदा 

रसना के वश मीन मरत फिर, 
. काहे स्वाद करना घहिये। 

रसके लोभी दुर्गति भोगें, 

खादु भी होना ना चहिये॥ण। 
उन्मत्त करिवर स्वेच्छक भ्रमता, 

विषय में फेसना ना चहिये। 
कजली ख़न को छुड़ाके, 

चासम बन्ध में पड़ना ना चहिये ॥द॥ 
यह साथा बिजली चमका, 

मन को जमाना ना चहिये। 
बिछुड़ेगा संघोग मोग-' का, 

, रोग लगाना ना घचहिये॥&।॥। 
जो करना शुभ काज आज कर, , 

देर, लगाना ना चहिये। 
कल जाने क्‍या हाल हो कलरे सें, 

गुरुका वचन सुलाना ना चहिये॥१०॥ 





१-दोनों मेत्रों को। ३-भोर/। ३००साह्ति दशा में । 


+ चौथा प्रकरण । ९७ 


दुलंभ नर भव पाकर भाणी, .., 
विषध में खोना ना चहिये। 
भवसागर तद नाव लगी है, 
भेंवर में जानां ना चहिये॥११॥ 
नारी मोह फे हेर फ्रेर में, 
इसमें अदकना ना चहिये। 
वमित करी जो वस्तु उसी पर, 
ह दिल को लुभाना ना चहिये ॥१२॥ 
बचना चाहे जो नर मृत्यु से 
धर्म भुलाना ना चहिये। 
परमातम निज आततप्त में हे, 
पर सें जाना ना चहिये॥१३॥ 
करतूरी है मगनाभी में, 
, चहूँ दिशि फिरना ना चहिये। 
करो संग तुम शुद्ध साधु का, 
पाखंडिहिं,. तजना चहिये ॥१४॥ 
कहती है इमि भूरि सुन्दरी, . 
भवसागर तिरना चहिये। 
अजर अमर के रुख सें हो लय, 
निजानन्द मरना घहिये॥करशशा 


चाल कवाली | 


कहाँ गये जेन जाती के वीर, 
भवदधि! पार लगाने याले ॥ठेक।॥ 





१-घंतार छमुद । 
ह३ 
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' कहाँ गये हर कफेसी छुनिराय, 
जिनकी सुर फरते थे सहाय । 
दिया विप्रों का' मान घटाय, 
फिर मुक्ती में जाने वाले ॥१॥ 
भग॒ु पुरोहित विप्र उदार 
तिन के अंगज़रे दोया कुमार । 
इच्वाकू राजा सुखकार, 
सबही मुक्ति सिधाने वाले ॥ कहा० ॥२॥ 
होगये संयती जेसे राय, 
चह तो मुगया चन को जाथ। ' 
वहाँ गदमाली शुरू पाय, 
भाटतें संघचम लेने वाले ॥ कहाँ० ॥३॥ 
मगा पत्र चराग्य बसाय 
सुनिजन देखे ज्ञान के 'मांय। 
सात पिता से ध्ाज्ञा पाथ 
जनी दीक्षा पाने वाले ॥ कहाँ० ॥४॥ 
कहाँ वे अनाथी से सुनिराय, 
रूप जस देखा श्रेणिक राथ। 
भारत राखों में सिरताज, 
जो जिनवानी के दीपाने वाले ॥कहाँ०॥५॥ 
कहाँ हें घन जी मन जी चीर, 
कहाँ भज्जू जेसे पूरे फकीर। 


......)-_ीननल ीलीनननी-न-नन--- 


१-देव | ३-पृश्र । 
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कहाँ रहे पनालाल झुनीवरि, _ 
जो थे छाछ फे पीन वाले ॥ कहाँ० ॥९॥ 
जिनकी इस सनन्‍्तति हम आज, 
जिनसे डरती नहीं समाज । 
तासे पाखंडी रहे गाज, 
मिथ्या दोष लगाने वाले॥ कहाँ० ॥७॥ 
अब इस जेन जाति मंभ्कार, 
एकता सेव न रहा लिगार५॥ * 
भूर सुन्दरी करती विचार, 
क्योंकर उन्नति पाने वाले ॥ कहाँ० ॥द।॥। 





करफे परनारी का संग नाहर्क, 
दुरगती जाने वाले ॥टेक॥ 

जो पर तिया से करते प्यार, 
नसता धन जोवन खुखकार। 
घक्के पीछे मिलते चार, 

गौरवर नाश कराने चाले॥ करके० ॥१॥ 
तुम तो वा से हुए हतास, 
वह नहिं आचत तुम्हरे पास। 
करहि तुम को अतिहि उदास, 

भर कुर खाड सड़ाने वाले ॥ करके० ॥२॥ 
आखिर धन परम गँवाय, 
जाती बचेशरभी शिर छाथ | 


६-छरा भी । २-बड़प्पन | 
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निर्मल कुल को लीक लगाय, 

जा दुगति दुख भरने बाले ॥ करके०॥१३॥ 
रावण लंकपती कहलाथ 
फिर तिन सीता लट्टे चुराय । 
लछुमन से लइ सौत के साथ, 

नरक चतुर्थी जाने वाले ॥ करके० ॥४॥ 
गधी है पर नारी की सार, 
जिस दुख का नहिं पावत पार | 
सतफर सरख अस पतियार, 

सह्ृगरु रह समकाने चाले ॥ करके० ॥३॥ 
शिक्षा सन्द्री की द्वितकार, 
मेटी विषिया सूल विकार । 
पर तिरिया से कर दे किनार, 

जो शिव सख के पाने वाले ॥ करके० ॥९॥ 





बनि आये चेद्य गरु देव भक्त हिलकारों ॥टर॥ 

अद्धा की बु दी लिये फिरें कोली में । 

परुपन३ की करत पुकार मधुर बोली में ॥ 

विन ज्ञानवान बीमार पड़े दोली में। 

कर देंगे यह दूर ज्ञान गोली में ॥- 

भव्य जीव मिलें सब शान्ति शान्ति कर देरी ।घनि०॥१॥ 
ये मात पिता सोदररे तेरे नाहीं। 

तिथ मिनी मिश्र अझ ज्ञाती॥ 


१-दाग, दोप, कलक | २०प्ररुषणा | ३-भाई। 


ँ 
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नहीं है का३ई' दिन चार का जीवन । 

मेरे भाई किस पर तू रहा लुभाय ,॥ 

भूलतुम छाहे हे नाथ,मेरे जगदीश शर णममें आहई॥बनि ०॥२॥ 
मेरे लिये आचाय विद्ददर आहे, 

जिन आगम शास्त्र पीयूष! छुझे पिलवाह॥ 

तप रूपी औषधि देय मोह ज्वर खोघ । 

मेरी निमल होगह देह विपती सब धोह॥ 

अब कृपा करो गुरु देव भक्त हितकारी ॥ घनि० ॥३॥ 
घृतिर शान्ति श्रद्धा क्षमा आन द्खिलाई। 

में मन में होगहे मगन, संजम चितलाहे ॥ 

मेरी गुसनी जी सहाराज परम सखकारी । 

पहुँची हैं खग मझकार शान्ति मगंधारी ॥ 

' छहे भर सनन्‍्दरि वचन हितकारी ॥ बनि० ॥४॥ 


ज्रिभंगी । 


कुन्दनपुर नगरी शोभा बगरी, 

उपवन वारी बहुत 'भरी। 
सिद्धारथ आया जग सन भाया, 

शत्रु हदाया युद्ध करी ॥१॥ 
तजिशलादे रानी रम्भ समानी, 

सब गुण खानी सन हरनी। 
झछुमती गज गसनी निरुपमरे रमनी४, 

चारु चदनी रुख करनी ॥र२॥ 


१-अम्गत | २-धेये । ३-थनौखी | ४-चत्री । 





श्०्र ' भूरसुन्द्री बोध विनोद । 





भूषण दमके बिजली सम चमकें, 
सुन्दरि भलके काम बसे। 
शय्याः पे सोवे निद्रा पहुते कुछ, 
जागृत थी द्रस बसे ॥३॥ 
तथ सुपने पाये चौंदह आये, 
सन हरषाथे प्रेम बने। 
उपरे पे आई बात सुनाहे, 
आदर पाई राम भने ॥४॥ 
रसुपने थे खासी हैं हित कामी, 
कहुं शिरनामी अथथ कहो। 
बोले यों राथा मोद हु पाया, 
सुझ मन 'भाया अथ गहों ॥५॥ 
हम कुलचन्दा रूपे इन्दा, 
दुःख निकनदा खुखकारी। 
नव मास हों पूरे नाहि अधूरे 
जन्महिं. शूरे हितकारी ॥६॥ 
ज्योतिषी घुलाये अथ कराये 
भेद सुनाथे चाव चणोरे। 
तीन लोक के खामी संघम कामी 
शिवगति गामी राम भणो ॥७॥ 
पाठक की वाणी अतिग्रण खानी, 
मन अति सानी राय सुणो। 
रानी से भाषे प्रेम प्रकाशे 
चित्त हुलासे भार ग्रणे।दा। 
१-सेज | २-रपजा | ३-अड़े चाय से | 


जे 
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मधु! सितरे पच्चे तेरस दिवसे, 
तमी ने सनिवा से जन्म हुआ । 
छुपन कुमारी आई संगल गाई, 
| नाद सुनाई हे हुआ ॥8॥ 
इन्द्र सब आये शीस नमाये, 
प्रभु गुण गाये सुखकारी | 
इन्दराणी आवें ऋहृत्यरे कराचें, 
है गीत हु गावें हितकारी ॥१०॥ 
रिमक्रिम गाजें नूपुर वाल़ें, 
नायक की धुनिकार उठ8। 
मेरू पे आयें हवन करावें, 
,शिकर कंपावें अंग्रठ ॥११॥ 
अति बलवन्ता महा पुनवन्ता, 
सबहि नमनतां भक्ति घने। 
बधाई जावे आये रूप सुख पाये, 
चन्ध छुटावे चन्दि तने४ ॥१२॥ 
दिन तीजा आये ख्थ दिखावे, डे 
रात जगावे सनमानम्‌। 
दिन दश आधे उत्सक पावे, ' 
हे _ नाम रखावे वरधमानम्‌ ॥१३॥ 
माता पे आंच अग्रनन पावे, 
गोद खिलावे मनमानम्‌ | 
गोदी हुलरावे अंग्री खिलावे,. 
पग॒ ठमकावे ऋमकारम्‌ ॥१४॥ 


(-चेष्र। २-शुक्रा | रेच्चाच | ४>केदियों के [- 
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भूरसुन्दरी वोध विनोद । 


मोह नींद सों पगहिं पसारे | 


चिडिया चुग गई खेत तुम्हारे ॥४॥ 
भऋूद कपट कर दाम कमाय। 
भोग विषय सुख चेन उड़ाये | 
दान शील से कीन्ह- किनारा । 
देत सुजन तोहि घिकारा ॥५॥ 
तेरे कम भथे नाव समाना। 
जामें बेठ्यो चेतन राना। 
गहरी नींद अरू दूर किनारा। 
दम कोई में डूबन हारा।॥दे॥ 
मन अपने में चेतहुर भाहे। 
करि कुछ लेहु धरम कमाई ॥ 
गाम सँडावर नगर का सारा | 
तामे 'मरखुन्दरि उचचारारे ॥७॥ 
निज पर आतम-ो जो त्तारहिं। 
सच विपति सब की वे टारहिं४ ॥ 


चुगली न करजो रे | चुगली न करजो रे।' 


म्हारी प्यारी बहना रे ॥ठेर॥ 


घर छोंड़ी ते संजम लीनो,' 


अआयो नाम घराओ रे। 


आयपना को , काम नहीं 


अनायपनो सन भायो रे ॥चु०॥१॥ 


जिसके चित में वाड़ी चुगली, 


आज - +++ज-पत् 5 


सब पापन को सखूल रे! 
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अर 


पिन देखी विन सुनी कल्पना, 
माखे मोदा कूढ़' रे॥चुणाशा 
सांध्वी मोदा नास धराचे 
संयम को लेश रे। 
ओरन की तारीफी सुन कर, 
चित सें करे कलेश रे ॥चु५॥३॥ 
अछतारे मोदारे आल० लंगावे, ह॒ 
सावचद० भाषा योली रे। 
'निर्चयकारी भाषा कहती 
मन में जरां न तोले रे॥चुणाए॥ 
अपना ओगुन रती न देखे 
पर घर ढेढन जावे रे। 
शारत्र को तो रहस९ न जाने 
पर अवगण कहें गावे रे |चु ०/५॥ 
समकित७ का तो लेश नहीं है, 
संयम कहेंतें पावे रे। 
समभाव तो पास नहीं है 
थधोथा गाक्ष बज़ावे रे ॥चुण।दे॥ 
धन वरसे घन राहे फूले 
नीच जवासों सूखे रे। 
थहि दृष्टान्ते निन्दक जानो 
श्वान समान हु मोंके रे ॥चु०॥७॥ 
घरम तणो८ तुम सरम ऊु परखो 
मिथ्या हुठ सत तानोरे। 
साथी अ्रद्धा गहहु९ जेन की 
तद्‌ होसी कल्यानो रे।खु०ाय॥ 
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१०८ '  भूरसुन्दरी बोध विनोद । 
ग़हस्थ को तो शिक्षा देवे, ; 
मरम मोसा' नहिं देनारे। 
रहसरे की ह बात न खोलो 
आप करे अज्ञाना रे।चु०॥६॥ 
मरसुन्द्री की ये ही शिक्षा 
आर शुध सन से दिल धारोरे। 
चाड़ी चुगली जो कोइ तजसीरे 
निश्चय खेबो पारो रे ॥चु०॥१०॥ 
प्रभु 'भजन विन गाफिल 
प्राणी योँही उमर सब खोईे जी। 
मेड़ी मन्दिर माल खजाना 
काम न आावे कोई जी॥१॥ 
साथा साथा करतो मस्रख 
तष्णा मांहि तणाणो जी। 


लोक ,तणी लंज्ा नो लेहने 
फोर्टे पाणो जी।१२॥ 
जीवतण कोहे जतन न फीयो 
हु मन माया में भोद्यो जी! 
रात दिवस तत्पर हे फंसियों 
खाली नीर४ विलोयो जी।॥र॥ 
लोक छुटम्ब में मोटो हे हे 
काम विगाड़ो, सारो" जी। 
भरखुन्दी कहे रे प्राणी, ट 
अभी समझा तो सारो९ जी ॥४॥ 
क इति & 


दल सर न मम 3 मम कक पक अमित अर अज जल कक न 
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